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भगवान्‌ शक्कराचार्यका अन्म विक्रमकी ८ वीं शतान्दीमें हुमा 
था। इससे पहले महात्मा चुद्धके प्रादुर्भावसे पहले, आयेज्ञाति 
अनेक भागोंमें विभक्त होकर नाना धर्मोका पालन करने 
लगी थी। घाह्याडम्वरोने वास्तविक धर्मके स्थानको प्रहण 
कर लिया था। लोग समझते थे कि विना योग ओर तपके ही मुक्ति 
हो सकती है ! शाक्तथ-धर्म ओर वाममार्गका प्रचण्ड प्रचार हो गया 
था । जीच-जन्तुआं और पशुओंका वलिदान करनेमें ही धर्म समझा 
जाने छगा था । वेदों और पुराणोंकी रिक्षाको जुळा कर छोग मनुष्य 
तकका बलिदान कर्नेसे कुण्ठित नहीं होते थे ! समस्त देशमें अना- 
चार और व्यभिचारका वाआर गरम हो रहा था । मय, मांस, मछली 
और मैथुनको दी ब्‌मिर्योने प्रधान धम वता कर भीषण व्यभिचारका 
द्वार घन्मुक्त कर दिया था! समी तरहकी देव-वन्दनाओंमें बलिदान- 
प्रथाका बाहुल्य था। उस समय यदि कोई निरपैक्ष' मनुष्य बिगड़ी 
हुई अघःपतित आर्यजातिके धार्मिक कार्यकळाठेंको देखता तो, आर्य- 
जातिफे विकृत रूपको देख कर उसे पहचान तक न सकता ! जिस 
जातिके पू्वपुरुषा ऋषि-म्ुनिगण अध्यात्म-चिन्तन, अद्सुत धर्म- 
विश्लेषण करके भाषी सन्तानोंके लिये अमूल्य ग्रन्थ रच कर रख गये 
ये, उन्हींकी सन्तान वास्तविक धर्मको छोड़ कर मद्य, मांस और 
च्यभिचार चथा बलिदानको घर्म बताने लगी थी । इसी समय अर्थात्‌ 
ईस्वी सनसे ६ सो उप पूव महात्मा बुद्धका जन्म हुआ। महात्मा 
बुद्धका अस्म-स्थान रोहिणी नदी तीरस्थ कपिलावस्तु नामक स्थानमें 
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हुआ था । यह स्थान गोरखपुरसे ५० मील उत्तरमें स्थित दै। इनके 
पिता, इध््वाकु वंशकी अन्यतम शाखा शाक्य-वंशीय क्षत्रिय राजा 
शुद्बोधन थे। महात्मा बुद्धकी मावाका नाम मायादेवी था। जब 
महात्मा बुद्धका जन्म हुआ, तब प्रसव-सप्तादके बीचमें ही उनकी माता 
मायादेवीकी मृत्यु हो गयी थी । महात्मा बुद्धको उनकी विमाता-- 
ओर मौसी गौत्तमीने पालित-पोषित किया । इसीलिये इनका नाम 
गौत्तम पडा । सिद्धार्थ इनके पिताका रखा हुआ नाम था | परन्तु जब 
ये घमे-प्रचारमें प्रवृत्त हुए, तब इनका नाम बुद्ध पड़ा। यही महात्मा 
बुद्ध, बुद्ध-धमेके संस्थापक थे । 

बाल्यावस्थामें ही बुद्धके प्रशस्त लछाटको देख कर मद्दापुरुष होने 
का सन्देह होने लगा था । बुद्धि तीण थी । बाल्यावस्थामें ही वद्ध 
चिन्ताशील, अध्यवसायी, पर-दुःख कातर स्वभावकेथे । वद्ध वाल्या- 
वस्थासे ही संसारसे विरक्त रहते थे । बुद्धके पिता उनकी विरक्तिको 
हटा कर उन्हे संघारकी विषय-वासनाओंमे आसक्त करना चाहते थे । 
परन्तु किसी प्रकारसे भी बुद्धफे पिता अपने कमि सफल न हुए । 
कुछ दिन धाद बुद्धका विवाह भी गोपा या यशोधरा नामकी परम 
सुन्दरी राजकन्याकें साथ कर दिया गया । १९ वर्षकी अवस्थामें यह 
विवाद हुआ था । इसङ्के बाद १० वर्ष तक अनिच्छापू्ेक वुद्धने गृह- 
स्थाश्रममें अवस्थान किया । इस्री समय उनकी पत्नीके गर्भसे राहुल! 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । किन्छु पिताका स्नेह, शुणवती भार्याका 
प्रेम ओर राजप्रासादकी विविध विछास-सामम्रो कुछ भी उनको सुग्ध 
न फर सकी । चारों ओरसे रोग, शोक, जरा, मृत्यु प्रबळ दीख रहे 
थे। इसके अतिरिक्त उन्हे मुक्तिकी प्रबळ असिलापा थी । किस प्रकार 
से इन सांसारिक यन्त्रणाओसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसकी वे 
राठदिन चित्वा किया करते थे। अन्तमे वे घर-पारकी भोह-माया 
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छोड़ कर चछ पड़े । वनमें जाकर वुद्धने अनेक वर्षा तक घोर तपस्या 
की । इससे उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुई । उन्होंने तपस्यासे निदत्त 
होकर देखा कि धर्मके नाम पर देशमे महान्‌ अद्याचार हो रहा है। 
चाह्याडम्वर, बलिदान ओर ब्यभिचारको ही धमे समझा जाता है! 
सर्वप्रथम उसीके उच्छेदके लिये चे कटिचद्ध हुए । उन्होंने प्रचार करना 
आरम्भ किया कि--ज्ञाति-पांति कुछ नहीं दै । छोटे-वड़े सव मनुष्य 
हैं। मोक्ष-प्राप्तिका एकमात्र उद्देश्य दै कि संसारकी मोइ-ममताको 
छोड़ कर विरक्तिका भाव धारण किया जाय। सत्य-च्यवहार और 
यवित्र आचरण ही धर्म है। पझुओंका बलिदान पाप है? वामियोंके 
अत्याचारोंसे लोग घवड़ा उठे थे । बुद्धकी सीघी-सादी वातोंने उनके 
द्यो पर 'जादृका सा असर किया । अनेक छोगोंने बुद्ध-धर्म 
को प्रण किया । अनेक राजा, सेठ-साहूकार बुद्ध-घर्मानुयायी हो 
गये। समस्त देशामें बुद्ध-धर्मका डड्का वजने छगा। उनके नाम पर 
अनेक मठ और मन्दिर स्थापित किये गये । इसी समय ८० वषी 
अवस्थामें महात्मा चुकी सृत्यु हो गयी । इस घटनाको “महा-निर्वाणः 
के नामसे स्मरण किया जाता दै। महात्मा बुद्धकी सृत्युके वाद उनके 
घ्म-प्रचारका काम उनके शिष्योंने अपने द्वाथमें लिया । आगे चल 
कर महाराज अशोक और शाहिइत्त भी वुद्धधमेके अनुयायी हुए । 
इन राजाओंने वुद्ध-घमका ओर भी आरसे प्रचार किया। चीन, 
जापान, वर्मा, लङ्का और तिब्बत तकमे बोद्ध-मिक्लुओंको भेज कर इस 
भर्मका प्रचार किया गया। समस्त एशिया महाद्वीपमें बोद्ध-घर्मका 
चोल्याला हो गया । मात्मा बुद्धकी सृत्युको हुए अब लगभग १३ सो 
वर्ष हो चुके थे। वोद्ध-धर्मके अनुयायी भी कई भागोंमें विभक्त 
हो गये थे । सहलों खी ओग पुरुष मिझुक होने लगे थे। समयके 
प्रभावसे इन छोगोंने वेदों, पुराणों, दशनो और घर्म-शासत्रोंको मानने 
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से इन्कार कर दिया। जिस बोममार्मियोंके पापाचारको ध्वंस करनेके 
लिये इस सम्पदायका जन्म हुआ था, घुद्धके १३ सी वपके बाद उसी 
पापाचारमें बुद्ध-धर्मानुयायी लिप्त हो गये । वाममार्गी कमसे कम 
भगवानको तो किसी न किसी रूपमें मान कर उससे डरते थे । परन्तु 
बोद्धोंने उस भयको भी दूर कर दिया । उनके जो मनमें आया वहो 
करने लगे । 

इस समय वैदिक धर्भका लोप हो रहा था। बौद्धों हारा बराबर 
१३ सौ वषेसे वेदिक घम पर बाममागेका नाम लेकर कुठाराघात दो 
रद्वा था। सर्वसाधारण बौद्ध लोग ओर उनके मतानुयायी राजागण 
वैदिक धर्मियोंको उत्पीडित करने लगे थे। वेदिकिधर्मियोंका भीपण 
निर्यातन हो रहा था । निष्ठुरतासे उन पर नाना प्रकारके अत्याचार 
हो रहे थे। दुल-वद्ध होकर अहिसा-धर्मफे माननेवाले बोद्ध, हिन्दुओं 
को अभिमे जला देते थे ! परतोंसे गिरा कर वेदिक धमकी सत्यता 
की परीक्षा लेते थे । इसी समय कुमारिल भट्ट ओर मण्डनमिश्रका 
आविर्भाव हुआ, जिन्होंने जगह-जगह बौद्धोंदी शास्त्रार्थमें परास्त 
कर वेदिकध्मका प्रचार किया। परन्तु भारतो नास्तिकवादके 
अयङ्कर गतेसे निकाछनेके छिये किसी बिशेष देवी विभूतिकी आव- 
इयकता थी । सो भ॑गवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रके गीतामे कथित--यदा 
यंदाहि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत? नामक इलोकके अनुसार ८ वीं 
शाताव्दीमे भगवान्‌ शङ्कराचार्यका जन्म हुआ। शङ्कराचार्य बाल 
प्रद्मनारो, तपस्वी तथा विद्वान्‌ और योगी थे। उन्होंने जन्म लेकर 
नास्तिऊवादका खण्डन किया और सत्यसनातन वैदिक धमकी पुनः 
स्थापना की । 

उस समय यदि शङ्कराचाये न होते, तो हिन्दूधमेका कभीका 
लोप हो गया होता सत्य सनातन वैदिक धर्मका नाम तक संसारसे 
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मिट जाता । आज जो हिन्दूजाति अपनी चेदिकताका गर्व कर रही 
है, नास्तिकवादके गहरे गर्तमें पड़ी होती ! खामी शङ्कराचार्यने ही 
उस समय अपने तप और तेज तथा विद्या-बुद्धिसे घेदिकधमकी रक्षा 
की थी। उन्हीं वैदिक धर्मके उद्धारक सामी शाङ्कराचार्यके महत्त्वपूर्ण 
जीवन और उनके वैदिक धर्मकी रक्षाफे लिये किये गये कार्य-कलापों 
तथा सिद्धान्तोंका इस पुस्तकमें वर्णन किया गया है। 
संस्क्ृतमें-“शङ्कर-वि्ञय' ओर 'शह्कुर-दिग्विजय” नामके दश 
महाप्रन्थ हैं । ये सभी ग्रन्थ अनेक विद्वानों द्वारा लिखे गये हैं । परन्तु 
इनमें भी कई अप्राप्य हे । इनमें प्रामाणिक “शाङ्कर-दिग्विजय' है, जो 
स्वामी शङ्कगचायके एक प्रधान अनुयायी विद्यारण्य स्वामी द्वारा लिखा 
गया है। गुरुके सम्बन्धमें शिष्यसे अधिक कोन लिख सकता है । इस 
लिये हमारी इस हिन्दी पुस्तककी रचनाका आधार भी वही “शङ्कर- 
दिग्विजय” ही है । स्वामी शाङ्कराचायके मतानुयायी, शङ्कर स्वामीको 
साक्षात शङ्करका अवतार मानते है । इसमें सन्देह नहीं कि इतनी 
अल्प आयुमें स्वामी शङ्कराचायेने जो कुछ कर दिखाया, वह अवश्य 
ही आश्वयंजनक है । इतिद्वासमें ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, 
जिनसे शङ्कर स्वामीकी तुलना की जा सके । ओर फिर सना- 
तन वेदिकघर्मी तो भगवान्‌ श्रीकृषणके उस इछोकको अक्षरशः मानते 
ही हैं कि साधुओंके परित्राण और पापियोंके विनाशके छिये में 
प्रत्येक युगमें जन्म लेता हूं। इसके सिवा अद तवादी शङ्कर-मतके 
अनुयायी तो जीव ओर ब्रह्मको एक ही मानते हैं। ऐसी दृशामें शङ्कर 
स्वामीको अवतारी महापुरुष समझना अथवा भगवानकी एक विशिष्ट 
विभूति मानना कोई आश्चयेकी वात भी नहीं दै । 
और एक वात है । श्रीविद्यारण्यस्वामीके 'शट्ठुर-द्ग्विजय में शङ्कर 
स्वामीके अनेक अमाइुषिक कार्या'का उल्लेख दै। विद्यारण्य--उन 
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कार्यों में विश्वा फरते ये--और विश्वास करते ये दाह्रा स्वामीफो 
अवतार मान कर। वे शक्कर स्वामीफो अवतार ही मानते थे। हमने 
इत घटनाओँका भी इस जीवनचरिनर्मे ययास्थान उल्लेश फर दिया 
है। अव जो पाठक अवतारवादको मानते हैं, उनफे लिये तो फुट 
कहना ही नहीं दै, वे शक्कर स्वामीफे जीवनचरितको अद्धा ओर प्रेमसे 
पढ़ें और उनके आदेशको हृदयक्कम फरें। परन्तु जो पाठक आज- 
` दोति-नीविके मनुसार हरएक पातफो तर्षफी कसौटी पर हो 
वाहते हैं, वे इस घात पर तर्फ फरनेसे पहले अध्यात्म-विद्या 
का अध्ययन करें । कमसे फम योगदशेनके भावोंको ही पूगरूपस 
समझें, तब शङ्कर स्वामीके अमानुपिक कार्यो को तकफी कसोटी पर 

कपनेकी चेष्टा करें, नहीं तो वे विफल-मनोरथ होंगे । 
वास्तवमे-होना तो चाहिये था 'शळूर-दिरिवजय' का धी घढिया 
अनुवाद, उससे राष्ट्रभाषा हिन्दीका गौरव बढता, परन्तु “ट्ूर- 
दिग्विजय! का सराह्नोपाइ अनुवाद बड़ा फाम दै । ऐसी दुशामे दिन्दीमे 
शंकराचार्यके जीवनचारितसे ही हिन्दी पाठकोंको सन्तोष करना 
चाहिये, परन्तु जो संस्कृत जानते हैं, वे 'शहूर-दिग्विजय' को पढ़ कर 

ही अपनी तृप्ति करें । 

हिन्दीमें १५-२० वषे पहले छाहौरसे शङ्कर-स्वामीका एक 
छोटासा जीचनचरित प्रकाशित हुआ था । उसके छेखकको बहांकी 
युनिवर्सिटीसे उस पर इनाम भी मिळा था । इतना सब होने एर भी 
उस 'वरित्रसे उद्दे श्यसिद्धि नहीं हो सकती । वह अधूरा भी है--और 
उस पर एक सम्प्रदाय विशेषकी छाप छगा कर उसको ज्यापकताको 
भी नष्ट कर दिया गया है । इस चरित्रमें 'शदूर-दिग्विजय' की प्राय. 
सभी बातोंका उल्लेख करनेकी चेष्टा की गई है। कहा तक सफलता 
प्राप्त हुईं दै, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाठक ही करेंगे। साधारण पाठकों 
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के हृदय पर प्रभाव डालनेके लिये विशेष-विशेष धटनाओंके चित्र 
देकर इसे साझोपाड़ सम्पन्न करनेकी चेष्टा की गई है । आशा है कि 
हिन्दी पाठक इससे लाभ उठायेंगे। 


कलकत्ता ४२२६ } उमादत्त शाम्मी । 


दित्यः सःस्करणए | 
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हपकी वात है कि रत्राकर-प्रन्यमालाफी अन्यान्य पुस्तकांकी छग्ह 
से 'शङ्कराचारय' को भी पसन्द क्रिया गया है। यू० पी०, सी० पी० 
विहार ओर पंजाबी टेक्सेट बुक कमेटियोने इसे प्रादज़ञ' और 'लाय- 
प्रे रियो के, लिये स्वीकृत करके, गुण-प्राहकताफा परिचय दिया है । 


पाठकोंकी पाके कारण ही यह दूसरा संरकरण प्रकाशित किया 
जा रहादे। 


कलकचा १६७३१ | लेखक 


उपक्रमणिका । 


er वम 
शाक्षोंमें कहा है कि,--““शरीरमाद्य खळु धर्म साधनम्‌! धम 
साधनके लिये ही यदद मानव-देह है, इसी लिये भनुष्यका उद्भव हुमा 
हे--और इसी लिये मचुष्यका अस्तित्त्व है। मनुष्य-जन्म पाकर, 
मानव-देह धारण करके जो परमतत्त्व जाना जा सकता है, परमात्मा 
को पाया ज्ञा सकता दै, उसे पानेकी जो चेष्टा नहीं करता, वह नितान्त 
हत-भाग्य दै, उसका जन्म लेना बृथा है, उसका जीवन मिथ्या द । 
मानव-देहकी सर्वेश्रेष्ठता ज्यथ है, यदि वह तत्त्वज्ञान न प्राप्त कर सके । 
धर्--तत्त्वज्ञानका ही नामान्तर है। जो आदमी तत्त्वज्ञान प्राप्त करने 
की चेष्टा नहीं करता, उसे प्राप्त नहीं करता, वह धर्म-साधन भी नहीं 
कर सकता। 
दिन्दू-ध्म शाखरोंमें लिखा हे कि जीवात्मा वहुतसी योनियोमें 
भ्रमण वरके--परम सौभाग्य वळ और अने पुण्योंके फसे मानव- ' 
अन्म लाम करता दै । परन्तु उसकी सार्थकता तमी साधित हो सकती | 
है, जब वह तत्व-ज्ञान प्राप्त कर धर्म-साधन करे! एक मात्र धम्के 
चछसे ही मनुष्यका मनुष्यत्व विकसित होता दै, और एक मात्र घम- ' 
साधनसे ही मुक्ति प्राप्त होती है । 
कमोन्नति प्रकृतिका अनिवार्य एवं अलङ्घनीय विधान दै । केवळ 
जड़-जगतमें, उदूभिद-जगतमें--या इतर प्राणी-जगतूमें यह क्रमो- 
ज्चति-विधान ( ६५०१07 ) की प्रकिया पर्यवसित नहीं है। 
मानव-जगत्में, मानवके अध्यात्म-जगतमे दी इसका पराक्रम प्रकट 
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होता है । क्रमोत्नति-विघानके बछ्से ही अध्यात्मिक शक्ति विकसित 
एदं परिस्फरित होती दै । उसीके वळसे मानव इस जीवनमें दी योग- 
चल प्राप्त करके देवत्त्वमें परिणत हो जाता है । उसके अभावमें पशुत्तद 
और पिशाचत्वमे परिणत होता दै। मानव-जीवनकी अवइ्य- 
स्मावी अधोगति हो जाती है। 
पुराणोंके शिरोमणि श्रीमद्भागवतमें लिखा दे कि स्टिसे पहले 
प्रह्मका आंविर्माव हुआ और वे किंकतव्यविमूढ होकर विचारने छो 
कि अब क्या कर्तव्य है ? तब उनके चारों ओरसे अनन्त जलराशि 
में से 'तप' “तप? सुखरित होने छगा । इस ध्वनिसे तच प्रह्माने निश्चय 
किया कि तपस्या ही उद्देश्य दै, तपस्या ही एक मात्र कर्तव्य है। 
तपस्याके ही वलसे ब्रह्माने परम ज्ञान ओर मद्दाशक्ति छाम की ओर 
उसीके बलसे विश्व-म्रक्षाण्डकी सृष्टि करनेमें समर्थ हुए। तपस्याके 
दी बलसे आत्मा पवित्र होती दै, अध्यात्मिक शक्ति विकसित होती 
इ तत्वज्ञानका पथ-प्रदूदीन करती है । ओमद्भगवदूरीतामें लिखा 
यज्ञ दान तप' कमन त्याज्यं कार्यमेचयत्‌। 
यज्ञे दानं तपश्चेच पावनानि मन्नीषिणाम्‌ ॥ 
तपस्याके चलछसे ही मानव-आत्मा पवित्र होकर मानवको परम 
ज्ञानका अधिकारी वनाती है। यहतो दै दिन्दू धमे-शास्त्रोंका अभि- 
मत, परन्तु पाश्चात्य विद्वानेनि भी इसका इसी रूपमें समर्थन किया 
है । उनका कहना है कि तपस्या ही विशुद्धि-साधन दै, तप ही ऋमो- 
च्नतिसे मनुष्यको--मानवसे देवता वनाता है । 
में साघनाका एक मात्र अन्तिम फल है--तत्त्वज्ञान । तरवल्ञान- 
के फलसे ही अध्यात्मिऊ, आधिदेविक, आधिभोतिक आदि विविध 
झु खोसे निदृत्ति होती दै । इसलिये तत्त्वत्तान दी जीननका एक मात्र 
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घ्येय--भौर सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा परम-पवित्र लक्ष्य दै । पशु और 
मनुष्यमें इसी लिये पार्थक्य है कि पशु, देह धारण करके केवल देदद- 
रक्षाके लिये दी व्यतिव्यस्त रहता दै और मनुष्य अध्यात्मिक शक्ति 
को विध्सित करके तत्त्वज्ञानके छामके लिये व्यप्र होता है। जिस 
सतुष्यमें मानव देह धारण करके भी तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी व्याकु- 
छता नहीं, वह केवळ नर-देहधारी पशुके सिवा और कुछ नहीं। जव 
मानव प्रकत मनुष्यत्व छास करता है, तब उसकी अन्तरात्मामेंसे 
आलोडित दोकर स्वयं प्रदन होता हे कि इस जीवनका उद्देश्य क्या 
है ९ इस नर-देह धारणसे क्या लाभ है ? यह गूढ प्रश्‍न ही मानव- 
जीवनको घन्य और कृताथ करनेका एक मात्र उपाय है। यहद अन्त- 
रात्मामेंसे उठा प्रश्‍न ही अन्ध सूढ़ मानवको चक्षुष्मान करके उसके 
प्रकृत गन्तन्य पथको दिखा देता है । 

ज्ञीव-मात्र ही दुःखका दास दै । विशेषतः मानवजीवन तो दुःख- 
यन्त्रणा-सोगके लिये दी सृष्ट हुआ है। मानवोंसें भी जो जितना 
उन्नत, जितना श्रेष्ठ है, उसको दुःख भी उतना ही अधिक होता है। 
पाश्चात्य दाशनिक स्पेनरका कथन है कि वास्तविक बुद्धिमान, चिन्ता- 
शील, प्रतिभाशाली व्यक्ति ही जीवनमें अधिक दुःख-यन्त्रणा भोग 
करता दै । क्योंकि चहद अपने गन्तव्य पथकी-दुस्तरताको समझता 
है। तब वह समझता हे कि इन दुःख-यत्त्रणाओंसे परित्राण पाने 
का एक मात्र उपाय दै--तत्वज्ञान प्राप्ति और धर्म-साधना । सर्वश्रेष्ठ 
दुशनशासत्र भी परित्राणका पथ-प्रदशन करनेमें ही व्यप्र हैं । सांख्य- 
दर्शनमें लिखा है,--“निविध दुःखस्यात्यन्त निम्नत्तिर्त्यन्तपुरुषाये !” 
मनुष्य जब प्रकृत मनुष्यत्त लाभ करता है, तव उसकी अन्तरात्मासे 
स्वतः ही प्रश्‍न उठता है कि इस मानव-देहका उद्देश्य क्‍या दे 
इसकी सार्थकता केसे हो सकठी है ? जव तक इस प्रश्‍नका समुचित 


समाधान नहीं कर हेता, सुस्थिर नहीं होता । थे महुष्यके लिये 
जैसे ही यह प्रश्‍न अनिवाय है, वैसे ही उसके लिये इसका समाधान 
होना भी आवश्यक है । परन्तु इसके लिये विशेष चिन्ता या गम्भीर 
गदेपणाकी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि मनुष्य मात्र ही इस बातको 
जानता है कि दु.ख दूर करना ओर सुख-भोग करना जीवनका एकमात्र 
ध्येय है। तब प्रश्‍न उपस्थित होता है कि सब प्रकारके दुखोंको एक 
वार हो दूर करना ओर महासुख--जिसका नाम है--परमानन्द, उस 
अनिवेचनीय सुखको प्राप्त करनेका उपाय क्या है ( हिन्दू-घर्म-शास्त्र- 
कारो और बिदेशी विद्वानोंने एक स्वरसे इसका उपाय बताया है--ध+- 
साधन ओर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति। परन्तु प्रन होता दै कि उस तत्त्वज्ञान 
और धर्मसाधनका स्वरूप क्या है ९ पाठक जवतक इस प्रश्‍नका समा- 
घान न समझें, तवतक शाङ्कर-स्वामीके मन्तव्यको नहीं समझ सकते । 
स्थूलको छोड़ कर सूक्ष्ममें प्रवेश करना, जड़को त्याग कर अध्या- 
'त्मका आश्रय लाभ करना, धर्मका उद्दे श्य है । जड़में, जड-देहमें, जड़ 
इन्द्रियोंमे आवद्ध होकर मनुष्यको जितने भी दुःख प्राप्त होते है, उनसे 
दूर होना, वाह्य-बन्धनोंका परित्याग करना, उसकी सामथ्यकी प्राप्तिकी 
जड़का त्याग ओर सूह््मका आश्रय लाभ दै। इन वाह्य-वन्धनांको 
छिन्त करके जो युक्ति छाभ होती दै, उससे समस्त दुःख दूर हो जाते 
हैं और परमानन्दकी प्राप्ति होती है। 
आत्मतत्त्व सर्वापेक्षा सुक्ष्म-व्यापार है । ध्यान, धारणाके मार्गको ही 
ग्रहण करके ही सूक्ष्म आस्मवत्तमें प्रवेश किया जा सकता है। उसीसे 
याहा-वन्धनोसे मुक्ति मिळती है। उसीसे त्रिविध हुःखोंका अवसान 
होता दै। उसीसे महामुक्ति-जनित परमानन्दुका उपभोग प्राप्त होता 


है। यही धर्मका सूह्म तत्त्व है। यही घर्मका मर्म है, यही प्सान्य- 
दशन! का सार-तत्त्व है। 
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मालाद्शनसे ही धक्ष-दर्शन लाम होता दै। श्रद्मद्शनसे प्रद्मा- 
सुभूति ओर अन्तमें प्रद्यमें परिणति होती है। मात्मदशन द्वाग ही 
शुद्र आत्मा महान्‌ आत्मामें परिणत होता है। भूमा-रूपमें भूमा-भाव 
घारण करता है (क्षद्र-तुच्छ मानव ब्रह्मज्ञ होकर स्यं प्रह्म हो जाता 
है ! इसी लिये हिन्दू शाल्मेमें लिखा दै कि अ्रक्षचित्‌ प्रह्म भवति? ! 

शुर स्वामीने त्रह्मस्व-छामका यद्दी पथ प्रकट रूपमें मूढ जगत्‌ 
के सामने प्रदर्शित किया दे । इसकी समस्त व्याख्या-विवत्ति आत्मा 
फा यथार्थ स्वरूप जो भूमा-साव ध्र रूप है, वही उन्होंने विशद 
भावसे संसारको दिखाया दै! 

पाश्चात्य विद्वानोंका शङ्कर स्वामीसे आत्मदशनके सम्त्रन्धमें मत 
नहीं मिलता! उनका कहना है कि तत्त्वज्ञान और ध्यान-घारणासे प्रकृष्ट 
मनुष्यत्व होता दै, जो जीवनका अन्तिम उदे इय है ।' परन्तु आत्मदर्शन 
असम्भव है। उनका कहना हे कि विषय ओर विषयी एक नहीं हो 
सकते । यह प्रकतिके विरुद्ध दे! वोध चुद्धि हारा त्रहमके ज्ञानकी उपलब्धि 
हो सकती है, परन्तु ब्रह्मकी नहीं । किन्तु सेलि आदि दाशनिकोंने 
इस चातको मान लिया दै कि मानव-चुद्धि भोर ईश्वर पछ ही वस्तु है । 

क्षुद्र सीमावद्ध आत्माको परमात्मामे परिणत करना--अर्थात्‌ में 
स्वयं ध्रह्म हूं' यह भाव लाम करना, ( जिसको पेदिक भाषामे 'सोहं? 
ओर 'तत्त्वमसि' आदि कहते हैं । ) दिन्दू धर्म अथवा वेदान्व मतका 
प्रधान सिद्धान्त दै । इसी सेद्धास्तिक सूत्रको लेकर आधुनिक ओर 
प्राचीन दर्शनों तथा दाशनिकोंने धर्मकी मित्ति प्रथित की है। इस 
अमूल्य अपूर्व वैदान्तिक ददन और वेदान्तधर्मके आदि प्रचारक 
स्वामी शङ्कराचार्य ही थे । 

अनेक लोगोंका कहना है कि शाङ्कर-स्वामीने केवळ शुष्क ओर 
नीरस ज्ञान-मा्ीका प्रचार किया है । किन्तु यह भ्रम है । उन दारा 


रचित स्वोन्नोंकों पढ़नेसे अपूर्व भक्तिभाव प्रकट होता दै। वास्तथमे 
बात यह दै कि कर्म, ज्ञान और उपासना इन प्रधान तीन यातोंमेंसे 
शङ्करने फिसीका भी त्याग नहीं किया है । 

+ -- + + 
"दाळूर-शक्कर सम'--यह, उक्ति भारतमें वहुत दिनसे प्रचलित 
जिन्होंने विशाल विस्तीण घम विकासके लीछा-क्षेत्र भारतमें हिमालय 
से लेकर फत्याक्षमारी तक अटकसे छेकर फटक तफ, घमे-प्रचारकी 
मन्दाकिनी वहा दी थी, जिन्दोनि अल्प काल मात्र मावव-जीवन घारण 
करके, पथभ्रष्ट पतित भारतको सुपथ पर आरूढ किया था, वे भगवान्‌ 
के अंश-स्वरूप अथवा अवतार थे, यहद स्वीकार करनेमें फोन कुण्ठित 
हो सकता दै ? आाचाये शङ्करफी परमायु भति अठ्प काळ मात्र तक 
स्थायी रही थी । केवळ अट्टाल ओर किसीके मतमें बत्तीस वप तक 
जीवित रे थे । किन्तु इस सामान्य अल्पकालमें ही धम-जगतमें ओ 
अदूसुत कायं साधन कर दिखाये, उन पर विचार फरनेसे बिस्मित 

हो ज्ञाना पड़ता दै । 

भगवान्‌ औकृष्णने गीतामें कहा दै कि जब-जब घमेकी ग्लानि 
होती दै, अधर्मका प्रसार होता है, तव तब में धमकी पुनर्स्थांपनाके 
लिये विशेष आत्माको जन्म देता हू । घर्म ही इस जगतका एक मात्र 
उद्देश्य है। एक मात्र घरे ही, संसार और समाजको धारण किये 
हुए दै । उत्कपेकी उन्नति ही जीवनका उद्देश्य है। उस उद्देश्य 
साधनका उपाय, धर्म-च्यतीत और कुछ नहीं है । 

त्रह्म अथवा परमात्माकी अप्रकट मूर्ति धम ही है। परमात्माका 
ध्यान भजनादि धमकी सर्वोच साधना दै । साघु धर्मात्मा गण उसी 
श्रेष्ठ साधना द्वारा घमके निगूढ तत्वोंको प्राप्त करते हैं । पापी पामर 
लोग विपरीत माग पर चछ कर धर्भके प्रति ग्छानि उत्परत करते हैं 


तने - थाप ----> 


धमकी रक्षा और अधघर्मको अपसारित करनेके लिये स्वयं भग- 
वान्‌ जन्म ठेते हे--अथवा अपनी विशिष्ट विभूतिको अन्म देकर 
संसारका परित्राण करते हैं । 
जिस समय शङ्कर-स्वामीका जन्म हुआ--उस समय धमेके 
छीछाहेत्र भारतवर्षमें लोग धर्मसे विसुख हो रहे थे । नास्तिक, बोद्ध, 
घर्मके प्रभावसे सनातन दिन्दू-धर्भ विछ॒प्तप्राय हो रहा था । वेद और 
धर्म-मार्गकी परित्याग कर भारतवासी विपथगामी हो रहे थे । घर्मके 
नाम पर नाना प्रकारके अत्याचार किये जा रहे थे । सद्धमंकी प्रकाश- 
रेखाके अस्तमित होनेका उपक्रम हो रहा था । परम कल्याण प्रदायक 
भारत, शुभ धर्मका आश्रयस्थल हिन्दू-समाज, अनार्य भावोंके गाढ़ 
अन्धकारसे आच्छन्न हो गया था । किसी महद्दापुरुषफे आविर्भावके 
लिये भारतभूमि व्याकुळ हो रही थी । उसी सनातन वेदिक-धर्मकी 
रक्षाके लिये, पतित भारतके उद्धारके हेतु, आचार्य शङ्कर भारतभूमि 
में अवतीर्ण हुए । उन्होंने छुप होते हुए भारत-धर्मकी रक्षा की। अपने 
को उच्च कामके लिये न्यौछावर कर दिया । उन्हीं 5ङ्कराचार्यको अव- 
तार समझ कर कोन दिन्दू-सन्तान दै, जो पूजा करनेमें कुण्ठित हो ९ 
अवतार रूपमें अविभूत होकर अनेक मद्वापुरष अनेक महत-काये 
साधन करते हैं। किन्तु उच महत्‌ कायोमें भी धर्म-रक्षा सर्वश्रेष्ठ है। 
क्योक घमेकी स्थापना, धर्मकी रक्षा करना--भगवानका अपना 
कार्य है। घमके आधार पर जगत्‌ स्थित है । धर्म ही जगतकी वास्त- 
विक ओर एक मात्र उन्नतिका व्यापार दै । सूजन-व्यापार और उत्क- 
घण-प्रक्रिया एक ही वस्तु दै और धमे ही उस उत्कषणका मुख्य उपाय 
है । जगतकी दुष्टों देत्योंने रचना नहीं की यद्द तो परमज्ञानमय, 
“दयामय, प्रेममय भगवानक्षा सर्ट व्यापार है। मछूछ ही जगवका 
उद्दे दय हे--ओर कल्याण ही जगतूकी परिणति दै. । इसलिये कल्या- 
२ 


णमय भमवानके सष्ट-ब्यापारफा उद्देश्य या परिणाम कमी घशुभ 
अथवा ध्वेसकारी नहीं हो सकता। जो मद्दापुरुष इस घारायाममे 
आकर धर्मकी रक्षा फरत है, विलुप्त होते हुए धर्मको बचाते हॅ, वे अवश्य 
ही अवतार हैं, भगबानूकी विशेष विभूति द, इसलिये भगवान्‌ शफुगा- 
चायने अपनी छोटीसी झायुमें नास्तिकवादको हटाकर जो आस्तिकता 
का प्रचार किया, वह अकय ही किसी साधारण पुरुषका काम न था । 
हिन्दू-शास्त्रोंमें कई प्रकारफे अबनागेंका वर्णन दै। पूर्ण अवतार, 
अंश-अवतार, कळा-अवतार, आवेद्रा-अचतार प्रभृति दी मुख्य दे । 
दुस अवतारोंको छोड़ कर भौर भी कितने ही अवतार द, जिनफी 
दिन्दूजाति पूजा करती है। व्यास, नारदादिको जेसे फळावतार 
समझा जाता है, उसी प्रकारसे शङ्कर स्वामीको हिन्दू, भगवान्‌ शक्कर 
का अवतार समझते हैं । 
यद्वां एक प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि धम-रक्षा ओर घमे- 
संस्थापनके लिये ही अवतारका आविर्भाव होता दै, तो हिन्दू लोग 
बुद्धको क्यों अवतार मानते हैं ? क्योंकि नास्तिक, बौद्ध घमफे उद्धा- 
चक ओर प्रचारक तो घुद्धदेन ही थे। इसके सम्वन्धमे विद्वानोंका 
चहुत मतभेद है। बहुतसे विद्वानोंके मतमें मद्दात्मा बुद्ध नास्तिङ 
और निरीइवरवादी नहीं थे । ईशबरका अस्तित्व नहीं दै, भगवानफी 
आराधना मत करो-महात्मा बुद्धने ऐसा कभी नहीं कहा । इसके 
अतिरिक्त बहुतसे विद्ठानोके मतसे महात्मा बुद्ध धर्म-प्रचारक न होते 
हुए भी नीति-प्रचारक तो थे ही। उन द्वारा प्रचारित या उद्भावित 
नीति कितनी उच, कितनी मदान है, इसे सभी विद्वानाने एक स्वग्से 
स्वीकार किया है । वास्तविक वौद्धत्वका बाह्य-भाग यद्यपि धम सम- 
स्वित नहीं है, तथापि यह कोई नहीं कह सकता कि वह एक अत्युच्च 
नीति-तत्त नहीं दै--या गम्भीर धर्म-मेत्ति पर अधित नहीं हुआ। 


हक 


बोद्ध-नीतिमें कहीं भी जघन्य सुखवाद या प्रत्यक्षवादकी तरहसे 
अध्यात्म-हीनताका उल्लेख नहीं पाया जाता । शङ्कर-स्तामीके विशुद्ध 
अहेत सिद्धान्तको नवीन वेदान्तियोंने जिस प्रकारसे तोड़-मरोड़ कर 
कुछका कुछ वना दिया दै, सम्भव है इसी प्रकारसे घुद्धके अनुयायियों 
ने भी वहुत कुछ उळ्टफेर कर दिया हो । ऐसी दशामें वुद्धको नास्तिक 
अथवा निरोश्वरवादी कहना, न्‍्यायसद्भत नहीं दै । 
ओर एक बात है। संसार परिवर्ततशीछ है। सदा एकसा युग 
नहीं रहता । भाव और प्रकृतिका सदा परिवर्तन होता रहता है । यदि 
ऐसा न दो तो सप्टि-प्रक्रिया व्यर्थ हो जाय । सष्टि-वेचित्र्य जाता रहे । 
यदि जगतूके इस लीलाक्षेत्रमे अनादि अनन्तकाल तक एक ही भाव 
चना रहे, तव तो लोळामय भगवानके अस्तित्वमे ही सन्देह होने 
छगेगा। संसारके इस व्यापारको अन्ध जड़-शक्तिकी अन्ध-क्रिया ही 
कहना होगा । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि उस सशन-ज्यापार 
का उद्देश्य धर्म-वा उन्नति अथवा मङ्गल कभी नहीं हो सकता। 
यदि अन्धशक्तिके अन्धकार्योका अन्ध फल, घ्वंस या व्यर्थ ही हो तो 
सुज्नन-प्रक्रियाकी परिपाटी भी वेसी ही अर्थद्वीन होनी चाहिये। 
तात्पर्य यद्द हे कि विशुद्धि-साघन या उन्नति-उस्कषण ही सष्टिका 
उद्देश्य है । पाश्चात्य विद्वानोंने भी सृ्टि-व्यापारको उत्कपण-प्रक्रिया 
ही कहा दै । सुनीति और सद्धम उस उन्नति-उत्कर्षणका प्रकृष्ट-पन्था 
है। इस लिये जो छुनीति कुधर्म वा अधर्मको समाजसे हटाकर सुनीति 
ओर सद्धमेकी प्रतिष्ठा करते हैं, वे ही महापुरुष हैं । वे ही भगवानके 
अंश विशेष चा अवतार हैं । शङ्कर-स्वामीने भी वोद्धधर्म ओर वौद्ध 
युगके कदाचार ओर झुनीतिको हटा कर, उसके स्थानमें कल्याणमय 
सद्य सनातन वैदिक धर्मकी पुनर्स्थापना की थी । इसी लिये सनातन- 
` धर्मी झाङ्कर स्वामीको शङ्करका अवतार मान फर उनकी पुजा करते हैं । 


शंकरके आाकिधतक्का कारण ६ 
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( पूवोभास ) 

शास्त्रॉमें कहा गया है कि सब जन्मोंमें नर-जन्म हो श्रेष्ठ है। 
क्योंकि और अन्म तो केवल तुच्छ भोग-वासनाओकी तृप्तिके लिये 
हें और मनुष्य जन्म दै, मोक्ष-प्रापतिके लिये। भोग दो भागोंमें 
संघटित ददोता दै। एक मचुकूळ वेदना अनित सुख-भोग, दूसरा प्रति- 
, फूल वेदना अनित दु.ख-भोग । जन्म प्रण करने अथवा देह घारण 
करनेपर इन दोनों प्रफारके भोगोंमेसे एक प्रकारके भोगको तो भोगना 
ही पड़ता है। इनसे कोई भी परित्राण नहीं पा सकता । जीव नर-दैह 
धारण करके सुख-दु.खसे परित्राण पा सकता है । मुक्ति हो सकती 
है! परन्तु इसका एक मात्र माग है, घर्म-साघना । शास्त्रोमे लिखा 
है कि आहार, निद्रा, भय, मेधुन आदिकी नीच प्रकृति, पझुओंकी 
तरहसे मलुष्योंमे भी रहती दै । परन्तु धर्मके कारण ही मनुष्य, पशुकी 
अपेक्षा अछ दै। इसी धमे-साधना द्वारा मनुष्य देवत्व लाभ कर 
सकता हे, त्रिविध दुःखोंसे उद्धार पाकर महा निर्वाण और निःश्रेयस 
फा अधिकारी हो सकता दै। इसी लिये हिन्दूझास्त्रॉमें मानव-देइको 
ही सवश्रेष्ठ कहा गया दै । 

पुराणोमे लिखा दै कि नर-देह पानेके छिये स्तराफे देवता भी 
छालायित रहते हैं । कारण कि स्वर्गमें भी उन्हें उस परमानन्द और 
सुखका प्राप्ति नहीं हो सकती, जो नर-अन्म घारण करके पा सकते 
हैं। युक्ति प्राप्त करके दी जीव संसारके सुख-दुःखोंसे परित्राण पा 
सकता दै। मानव-जन्म धारण करके दी साधना हो सकती दै, और 
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उस साघनासे ही सिद्धि प्राप्त होती दै, जिससे परमानन्द्की प्राप्ति 
होती दै। हिन्दू-शास्त्रॉमें नर जन्मकी ऐसी ही महिमा याई गई है। 
हिन्दुओंके लिये हिन्दू-शास्त्रोंका मानना परमावश्यक है । क्योंकि 
“पर धर्मा भयावह” के अनुसार इस ब्यवस्थाको माननेके लिये हम 
वाध्य हैं । उन्दी हिन्दू-शास्त्रोमें भारतबषको धर्म-श्षेत्र और भगवान्‌ 
की लीळाभूमि कद्दा गया है । वास्तवमें देखा जाय तो भारतकी इस 
मदिमाकी तुलना भी नहीं हो सकती । धर्मके सूक्ष्म-तत्व, साधनमा, 
घमेकाण्डका ऐसा अच्छा भाव-विकास संसारमें और कहीं नहीं 
हुआ है । पाश्वात्य वेज्ञानिकोंने भी भारतके आध्यात्मचादको ही सर्व- 
श्रेष्ठ बताया है । धर्मकी ऐसी गूढ़ खाधन-प्रक्रिया, ऐसा उत्तम साधन- 
व्यापार, ध्यान, धारणा ओर थोग-समाघि द्वारा भद्दामुक्तिको प्राप्तिका 
निरूपण, केवल हिन्दृशास्त्रॉमें ही प्रतिपादित हुमा है। इसीलिये 
सभ्यता-गनसे गर्वित ओर विज्ञानबछसे बळियान्‌, पाश्चात्यजगत्‌ 
मुख नेत्रोंसे भारतको देख रहा है । पाश्वात्यजगत्‌ आज बड़े-बड़े 
वेज्ञानिकोंको जन्म दे करके भी सुक्तिके लिये भारतकी ओर ही नजर 
दौड़ा रदा है ! इस लिये जिन लोगोंका अन्म इस अगवानी छीला- 
भूमिमें होता है, वे धन्य हैं । 
भगवानकी लीलाभूमि भारतवषमें जब धमकी ग्लानि होती है 
तो भगवानका आसन डोळने लगता है । चे धर्मकी पुनर्स्थापनाके लिये 
किसी विशेष आत्माको जन्म देकर इस भारतभूमिमें भेजते हैं। 
उन्हींको इम अवतार कहते हे--भगवानकी विशिष्ट विभूति समझते 
हैं । बोद्ध-युगमें जिस समय भगवानूकी छोला-भूमि भारतमें धर्मके 
प्रति ग्लानि उत्पन्न होने लगी, तो भगवानका ध्यान आकृष्ट हुआ । 
तब भगवानूने शङ्करको श्करके रूपमें आरतमें मेज कर धम-सङ्टसे 
भारतकी रक्षा की । “शङ्कर-दिग्विजय? में भगवान्‌ शङ्करके भारतमें 
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जन्म लेने या अवतार घारण फरनेका जो उल्लेल्ल हुआ है, एसीका 
हम यहा संक्षेपमें वर्णन करते हैं। जो पाठक इस प्रकारछी पौराणिक 
वातो पर विश्वास करते हों, वे इस अध्यायको पढें ओर जोन 
विश्वास करते हों, इसके पछ उलट कर प्रथम-परिच्छेदसे पढना 
भार्म करें। इसकी सत्यताके सम्वन्धमें और युक्ति अथवा ते- 
को आवश्यकता नहीं हे! 

“शंकर-दिग्विजयः में लिल्ला दै कि जिस समय बौद्ध-धर्म और 
वाम-मार्मके कारण भारतमें धार्मिक विण्छब उपस्थित हो रहा था, 
उस समय भगवानके प्रिय पार्षद देवर्पि नारद भारतमें अमण 
करके इस धमे-विप्लतको देख रहे थे । धर्मके नितान्त मलिन स्वरूप 
को देख कर धर्मप्राण देवर्षि नारदुको निदारुण व्यथा हुई । दिमाळयमें 
वेठ कर उन्होंने इस अधमै-व्यापार पर बहुत कुछ सोच-विचार 
किया । चे सोचने लगे कि भगवानकी इस छीलाभूमि भारतवर्पमें 
जहां वेदोंका भाविर्भाव हुआ था, केसी उन्मत्तता छा रही है ! धर्मका 
स्वरूप केसा विकृत कर दिया गया हे । कहीं जीवित पञ्ु-प्षियों 
ओर मदुष्योंका बलिदान करके देवी-देवताओंको प्रसन्न करनेकी 
चेशा की जा रही दै--ओऔर कहीं वेद और हववरको ही माननेसे 
इन्कार कर दिया गया है ! भारतकी ऐसी दुर्गम अवस्थाको देख कर 
नारद सुनि बहुत दुःखो हुए ओर भारतवर्षमें धर्मकी पुनः स्थापना 
करनेके लिये वे कोई उपाय सोचने लगे | बहुत सोच-विचारके बाद 
थी जव वे कुछ निश्चित न फर सके, तो वे सीधे अपने पिता प्रद्मके 
पास पहुंचे । विश्‍व-विरश्वी श्रक्षाने पुत्र नारदको व्यथित देख इसका 
फारण पूछा । नारद झुनिने भारतफी जो अवस्था हो रद्दी थी, उसका 
उल्हेख कर कोई उपाय करनेक्रो कहा । प्रह्मदेचने कुछ सोच-विचार 
कर कहा कि “वत्स, देवाधिदेव ही इसका कुछ उपाय कर सकते हैं । 
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तुमने भारतमें जेसे घर्म-वेष्लव दोनेकी वात सुनाई दै, उसका उपाय 
एक मात्र महादेव ही कर सकते हैं ।” बरह्मदेचकी बात सुन कर नारद- 
सुनिने कद्दा--ठीक दे तव वहीं चलिये । 

यथासमय नारदसुनि और ब्रह्मा, देवोके अधिपति महादेवके 
पास पहुंचे । महादेवने कुशळ मडूलके पश्चात आगमनका कारण 
पूछा । तब नारद मुनिने भारतकी दुर्देशाका वही कच्चा-चिठ्ठा कह 
सुनाया--और भारतके इस घर्म-सङ्कटको दूर करनेकी प्रार्थना ळी । 

उत्तरमें महादेवने कद्दा,-“मै पहलेसे ही इस विप्लवको देख 
रहा हुँ । भारतके इस घर्म-सक्टको टालनेके छिये हम छोगोंको शीघ्र 
ही नर-देह धारण कर भारतमे अवतरण करना होगा ।” इसके बाद 
तीनोंने परामश कर यह निश्चय किया कि शङ्कर तो शङ्करके ही रूप 
में--तथा कार्तिकेय कुमारिल भट्टके रूपमें और सरस्वती भारतीके 
रूपमें तथा इन्द्र राजा सुघन्वाके रूपमें भगवानके लीला-क्षेत्र भारतमें 
अवतीण होकर अधमेंको अपसारित करे--ओर उसके स्थानमें धम 
की पुनस्थापना करें । इसी निः्वयके अनुसार चारोंने भारतमें जन्म 
ग्रहण कर धर्म-विप्छवको दूर किया । जिसका विशद वर्णन अगले 
परिच्छेदले आरम्भ होता हे । 


~ Er 


शाङ्र-स्वामीका वंश | 

छुर-दिग्विजय'में लिखा है कि शकुर-स्वामीका जन्म, 
छ माळावार प्रान्तके काळटी नामक ग्राममें हुआ था। यह 
् वं | आम पूर्ण-नदीतटस्थ पावत्य-प्रदेशमें स्थित था । दक्षिण 
ति . (६ माळावारमें संस्कृतका पहले भी बहुत अधिक प्रचार था 
वट 0 न और आजकछ भी और प्रान्तोंकी अपेक्षा वहां अनेक 
_ विद्वान शास्त्र-पाराङ्ञच पण्डित और वेद-पाठी अधिक 

पाये जाते हैं। कालटी-भाममें प्राह्मणोंका ही अधिक निवास था। 
सभी राह्मण कर्मनिष्ठ विद्वान्‌ ओर वेदपाठी तथा सदाचारी होते थे । 
उस समय वेदों ओर दर्शनों तथा उपनिषदोंको कण्ठस्थ करके रखने 
का रिवाज्ञ था। शङ्क-स्वामीके पितामहका नाम विद्याधर या विद्या- 
घिराज था । ये नाम्बुरी त्राह्मण थे । इनके वंशमें सदा ही बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ होते चळे आये थे । विद्याधर पण्डित भी बढ़े विद्वान्‌, सदा- 
चारी थे । इनकी प्रकाण्ड-विद्वत्ताको देख कर केरळके महाराजने इनको 
आकाश-लिट्कके महादेव-मन्दिरका प्रधानाध्यक्षपद प्रदान किया था । 
विद्याधर पण्डित ग्रूहूस्थ होते हुए भी सांसारिक वासनाओंमें आसक्त 
नहीं रहते थे । वे परम शेव मौर शंसुके अनन्य भक्त थे। आळार- 
लिङ्गके इस मन्दिरके नाम एक बहुत बड़ी जायदाद भी फेरछाधिपति 


न 


, शकराचाय्ये) _ कि 
की ओरसे प्रदान की हुई थी, भिससे पर्याप्त आय होती थी। इसी 
से विद्याधर पण्डितके गृहस्थरा निर्वा होता था। विद्यावर पण्हित 
बड़े साल-साधुस्वभाव मितभापी और उदारमना थे । अपने घर-शृदस्य 
के कामोंसे बहुतघा घन घचा कर वे दोन-दरिद्र लोगोंडी सेवा किया 
करते थे । लोग उनकी इस उदारता तथा प्रगाढ शिव-भक्तिको देस 
कर उनका सम्मान करते थे। 
यथासमय विद्याधर पण्डितकी घ्मपन्रीके गभसे इनके यद्दा एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्रके सुन्दर सुखमण्डल सोर प्रशस्त छछाटको 
देख कर विद्योधर पण्डित बहुत प्रसन्न हुए ओर इस पुत्रको भगवान 
पिनाकपाणिका प्रसाद समझकर उसका नाम रा शिवशगुद। यही 
शिवगुरु शंकर-स्वामीके पिता थे । 
उपयुक्त वयस प्राप्त होने पर बालक शिवगुरुने उपवीत घाग्ण कर 
।-गपन लाभ किया। इसके वाद विद्या प्राप्त करनेके लिये इने शुरू 
के प्रह्मचर्य्याश्रममें भेजा गया । बहुत थोड़े समयमें ही शिबगुरुने 
अपनी प्रचण्ड प्रतिमाके कारण वेद-वेदाड्ोंको पढ डाला । ऐसे विल- 
क्षण शिष्यको पाकर उनके गुरु भी प्रसन्न हुए । शिक्षा समान होनेपर 
शुरुदेवने ब्रद्मदारो शिवगुरुसे कद्दा,--“वत्स, तुम्हारे शिक्षा साङ्घो- 
पाङ्ग समाप्त हो गई । प्राक्षण वालकके लिये जिन विद्याओंका पढ़ना 
: आवश्यक था, उनमें तुम पाराङ्कव हो गये। चेद-वेदाह् और दशनो 
में तुमको उपयुक्त व्युत्पत्ति छाम हो गई दै। अघ जाओ और जाकर 
गृहस्थाश्रमर्मे प्रवेश कर अपने माता-पिताको प्रसन्न करो !? 
पुत्र शक्करकी तरद्दसे पिता दिवगुरु भी वाल्यावस्थासे ही संसार 
से अनासक्त और उदासीन-मावापन्न रहते थे । गुरुको उपरोक्त आज्ञा 
। को सुन कर नवयुवक विद्वान्‌ शिवगुरु विपण्णमन होकर नीरव रहे । 
; गुरुने पुत्र-सम शिष्य शिवगुरुको इस प्रकारते उदासीन देखकर वदिप- 


~ 


२७ परिच्छेद । 


न डी 


एणताका कारण पूछा । ठव विद्वान्‌ शिष्य शिवगुरुने अन्त चन्र 


, होकर विनीत भावसे कहा,--“ारुदेव, मेरी संघारमें और वासना 


नहीं है। आपकी शिक्षाके प्रमावके मेरी संसारसे मोह-ममता विनष्ट 


| ह्दो गई है । मुझे ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा दे कि ये संसारफे सुख- 


दुःख क्षणभंगुर हैं । मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि यह संसार दुःखा 


. की खान है। संसारकी विपय-वासनाओंमें लिप रद्द कर ही जो लोग 


जिस सुखको अनुभव करते हैं, वह मुढों और मृखोके लिये ही उपा- 
देय है। परन्तु जो मनुष्य तत्त्व अनुशीलन करके प्रकृष्ट पथका पथिक 
होना चाहता है, उसके लिये संसारके ये सुख अत्यन्त असार ओर 
हेय हैं । विद्वान्‌ ओर ज्ञानी व्यक्ति भी यदि इन सांसारिक सुख वास- 
नाओंमें लिह दो तो उसको भी मतिश्रम हुए विना न रहेगा। तत्त्वको 
भूल कर वह भी मूढ॒मति हो जायगा और सांसारिक सुख-भोगके 
लिये उन्मत्त द्वो उठेगा । मानव-जीवनके वास्तविक उद्देश्यको भूल 
आयगा। संसारमें रदनेसे कामिनी-काश्चनका प्रलोभन इतना अधिक 
आकषेण करता दै कि विद्वान्‌ और ज्ञानी पुरुष भी फिर सरल्तासे 
उससे उद्धार नहीं पा सकता । इन वातोंकी मन ही मनमें में जितनी 
ही विवेचना करता हूं, मुझे उतनी ही संसारसे घृणा होती जाती है । 


- गुरुदेव, इस लिये मेरी एकान्त वासना दे कि में सदा ही आपकी सेवा 


में रह कर वेदोंका अनुशीछन ओर अध्यात्म विद्याकी परिचर्य्या तथा 
वेदान्त वार्क्योको अवण करता हुआ इस जीवनको व्यतीत करूँ | अब 
फिरसे संसारमें प्रवेश करके देह और मनको कलुषित करनेकी इच्छा 
नहीं होती । अब तो यही इच्छा है कि जब तक यह नश्वर शरीर संसार 
में रहे, आपकी सेवामे रहकर तत्त्व-विद्याका अनुशीलन करता रहूं ?? 
गुरुदेव, तरुण वयस्क गुरुभक्त शिष्य शिवगुरुके मुखसे ऐसी 


~ ` ज्ञानपूर्ण बात सुन कर, क्षणभरके लिये उसके सुखको देखते रहे | 


शकूपाणजाण ! 
ed 


थोडी देरके पश्चात बोठे,--“वत्स, तो फिर क्या तुम घर वापस जाना 
नहीं चाहते ९ परन्तु संन्यास अहण करनेका समय भी तो अभी नहीं 
आया । संसारमें रह कर जो माता-पिताकी सेवा नहीं करता, आश्रित 
अतुगत तथा आत्मीय स्वजनोंका प्रतिपालन तथा अतियि-सेबादि 
शुभ कशे को नहीं करता, वद उदादसका प्रतिपालक और श्रेष्ठ साग 
का अधिकारी नहीं हो सकता । गृहस्थाश्रममें रह कर दी मनुष्य देव- 
जण, ऋषिऋरण और पितृऋणसे उन्मुक्त हो सकता दै--और जव तक 
इन आणोंसे उत्नएग न हो जाय, मानच-जीवनकी कोई भी तपस्या 
और धर्म-पाधना सिद्ध नहीं हो सकती । वत्स, इत सब वाहोंको 
विचारते हुए तुम्हारा यही कर्तव्य दै कि तुम गृहस्थाश्रमे प्रवेश फर 
अपने माता-पिताको प्रसन्न करो । तुम्हारे लक्षणोंसि मुझे ऐसा प्रतीत 
होता दै कि निकट भविष्यसे तुम्हारे दारा संसारका कोई मदान्‌ कार्य 
सिद्ध होने वाला है । इस लिये अब तो तुम जाओ ओर गुहस्थाश्रममें 
प्रवेश कर अपने कतव्यको पूग करो, पीछे बय प्राप्त होने पर यवि 
उचित प्रतीत हो चो संल्यास-धर्मको प्रहण करना [४ 

गुरुसे कमेब्याकतेज्यका उपदेश सुन कर प्रह्मवारी शिवशुरुने 
शुरुदेवके चरणों प्रणाम किया और शुरु-दक्षिणा देकर--आझीर्वाद 
अहण कर अपने घरको प्रस्थान किया । 

प्रह्मचर्य्याश्रमसे विद्याध्ययन कर घर छोटने पर विद्वान्‌ पुत्र शिव- 
शुरुको पाकर माता-पिता अत्यन्त आहलादित हुए । शिवशुरुकी 
विद्वत्ताकी चर्चा समस्त प्रदेशमें होने लगी । कितने ही सम्पन्न और 
विद्वान्‌ सजातीय प्राह्मगोंने अपनी-अपनी कन्याओंके साथ शिवगुरु 
का विवाह करनेका प्रश्ताव किया । अन्तमें पमघ पण्डित नामके एक 
सम्पन्न ब्राह्मणछी विदुपी भक्तिमयी साध्वी सुशीला कन्या कामाक्षी- 
देवीके साथ बड़े समारोहसे शिवगरुका विवाह हो गया । 


विबाहके अनन्तर दाम्पत्य-प्रेमसे परितृद्ति जात कर पाशु पर 
सानन्दके साथ समय व्यतीत करने लगे । इसी प्रकारसे अनेक वर्षा 
के व्यतीत हो जाने पर पति पत्नाकां योवनकाळ समाप्त होने छगा । 
अमी तक किसी सन्तानका सुल नहीँ देखा था। सन्तानके अभावसे 
दोनों पति-पत्नो सदा दु.खो रहते थे । एक दिन मन ही मनमें शिवगुरु 
सोचने छगे--कि हवाय ! यह क्या हुआ ९ गुरुछी आज्ञासे गृहस्था- 
अममें प्रवेश कर दार-परिमह भी किया, परन्तु ग्रहधमंका सर्वश्रेष् 
उपादान पुत्र प्राप्त न हुआ ! गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके इतना समय 
व्यतीत दोने पर भी जब पुत्रोत्पन्न नहीं हुमा, तो इस आश्रमसे 
ओर अधिक दिन ठक अवस्थान करनेसे लाभ ही कया है? किन्तु 
बिना पुत्रके पिण्डदान कोन देगा--ओर बिना पिण्डोदकके अनस्त- 
काळ वक रौरव नर्कमें वास करना होगा । पितृ-पुरुषगणोंका पिण्डो- 
दुक छप होने पर कुछ-धर्म कछुपित होगा । इसलिये पुत्रददीन अन्ध- 
कारमय जीवन व्यर्थ है। इस प्रकारसे विचार करके बड़ी उदासीनता 
से जीवन व्यतीत होने छगा। पतित्रता पत्नी भी पुत्राभावसे दुःखित 
भोर मर्मादत हुईं ओर नितान्त विषण्णताके साथ जीवन-भार बहन 
करने लगी। 
पतिको अत्यन्त उदासीन देख बुद्धिमती घमशीछा पल्नीने एक 
दिन पतिसे कहा,--“आयं, इस प्रकारसे विषण्णमन होकर और अधिक 
दिन तक काळ अतिवाहित करनेसे क्या लाभ ९ आप तो सर्व शाक 
के पण्डित हैं और में साधारण बुद्धि रखने वालो साधारण खी। में 
आपको क्या परामर्श दे सकती हूं ? परन्तु तव भी मनमे एक भावना 
का उद्य हुआ है । में उस भावको आपके सम्मुख अधिक दिन तक 
व्यक्त किये विना नहीं रद्द सकती । क्योंकि पति ही पल्लीकी एक मात्र 
गति दै । सुख-सौमाग्य, दुःखनदुदेशा अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके भाव 


का मनमें यदि उदय हो तो पति-परायणा स्त्रोका यहद कतेव्य दै फि 
चह पतिदेवके चरणॉमे निवेदन रे |? 

पत्नीकी बात सुन फर शिवगुरुने कदा;--“प्रियतमे, तुमने जो 
कुछ कहा दै वह अतीव सल है। पल्लीके मनमें दुःख सुजफे सम्वन्धमें 
जो भी भाव उदय हों, उन्हे अकपट भावसे पत्तिके सामने निवेदन 
कर देना पति-परायणा साध्वो पन्नीका कर्तव्य दै । इस समय जो स्थिति 
उत्पन्न हुई दै, उससे हम दोनो महा दुःखी दें । तुम्हारे मनमें किन 
भॉर्वोका उदय हुआ दै, तुम अकपट हो, व्यक्त करो। सम्भव दै-- 
उससे कोई मार्ग दर्शित हो !' 

पतिके वार्क्यांसे उत्साहित होकर कामाक्षीदेवीने कहा,--“स्वामी, 
मेरे मनमें यह चात आती है, कि पुत्राभावसे इस प्रकारसे व्याकुळ 
होकर समय व्यतीत करनेसे कया छाम ९ इससे तो अच्छा यही होगा 
कि पुत्न-प्राप्तिके छिये दम देवाराधन करें । सम्भव दै प्रसन्न दोकर 
भगवान हम पर दया करें । अनेक युगोसे ऐसा होता चला जाया है । 
अतएव हम भी पृत्र-छामके लिये ब्रत-उपासना ओर जप-तपका अव- 
छम्बन कर कुलके इप्देववा भगवान्‌ पिनाकपाणिको प्रसन्न करें। 
यदि देवाधिदेव महादेवको अपने अप-तपसे प्रसर कर सके, तो 
अवश्य ही उनकी झपासे हमे पुत्र-रलकी प्राप्ति होगी ।” 

बुद्धिमदी पत्नीकी ममेस्प्ी चात सुन कर विद्वान पति शिवगुरु 
अत्यन्त प्रसत्त हुए और उसी दिनले कठोर ब्रत धारण कर दोनों 
पति-पत्नी महादेव-शिवकी आराधनामें प्रवृत्त हो गये । कभी आधे पेट 
और कभी विलकुछ उपवास करके तथा कमी कन्द-मूछ-फछ खाकर 
कठिन शिव-साधना करने छगे। अन्तमें शिवगुर शीतकाळमे जलमग्न 


होकर भोर ग्रीष्मकालमें हुताशन प्रज्वलित कर कठिन साधना सम्पन्न 
करने लगे | 


बहुत दिनोंकी तपश्चर्याके बाद आशुतोष शङ्कर उनका तपस्यास 
सन्तुष्ट हुए । एक दिन सोते हुए शिवगुरुने स्वप्समें देखा कि एक 
वृद्ध व्राह्मण प्रसन्न होकर उनसे कह रहा दै कि,--“वत्स तुम्हारी 
तपस्या सफल हुई | तुमको शीघ्र ही पुत्र-फळ लाभ द्वोगा। परन्तु 
तुमसे में एक प्रश्‍न पूछना चाहता हूं। पुत्र तुमको दो प्रकारके मिछ 
सकते हैं । एक तो परम ज्ञानी ओर महान्‌ विद्वान्‌ साधु स्वभावका 
मिल सकता है । किन्तु उसकी आयु बहुत थोड़ी होगी । दूसरे प्रकार 
का पुत्र सूखे ज्ञानहीन होगा, किन्छु उसकी आयु बड़ी होगी, वह दीध 
काल तक जीवित रहेगा । इन दोनों प्रकारके पुत्रोमेंसे किस प्रकारका 
पुत्र चाहते हो, सो सरळ हृदयसे स्पष्ट कहो |” 

स्वप्न देखते ही देखते शिवगुरुने कद्दा,--“देव, मूख पुत्र तो 
यमके समान होता हवे । वेसे पुत्रसे तो पुत्रहीन ही रहना मङ्ळ-जनक 

है। यदि आप सचसुच हम छोगोंके तपसे प्रसन्न हुए हैं, तो साधु 
विद्वान्‌ ओर ज्ञानी पुत्र प्रदान करनेकी ही कृपा कीजिये ।” 

“तथास्तु' कह कर इद्ध प्राह्मण अन्तर्धान हुए। इधर आंख रूलने 
पर परम प्रसन्न होकर शिवरुरुने पत्नीको बुला कर कहा,“ प्रियतमे, 
प्रतीत होता है कि इतने दिनोंके वाद देवाधिदेव महादेव हम पर 
ग्रसन्न हुए हैं । मुझे स्वप्न हुआ है कि शीघ्र ही हमारी मनोकामना 
पूर्ण होगी ।” इस प्रकारसे कह कर शिवगुरुने स्वप्न-ऽ्यचीच समस्त 
घटना पन्लीको कह सुनाई । महिमामयी साध्वी धर्मपरायणा कामाक्षी- 
देवी स्वप्नकी वातको सुन कर परम आनन्दित हुई। ' 

इसके पश्चात्‌ जप-तप और ब्रतका उद्यापन कर साधना समाप्त 
की गई ओर दोनों धर्मपरायण पति-पत्नी धर्मशास्त्रके मन्तन्याच्ुसार 
पुनः गृहस्थाश्रमका पालन करने लगे । 


—O—— 


हितीय-फरिच्छेदू । 
न न आटात्न्दी 
जन्म और शिक्षा । 

शाङ्र-स्वामीके जन्मके सम्बन्धमें इतिहासकारोंमें बहुत बड़ा मत- 
भेद दै। परन्तु बहुत कुछ ऐतिहासिक मीमांसाके पश्चात्‌ ऐतिहासकॉने 
जो निष्क निकाला है, उसके अनुसार शाकुर-स्वामीका जन्म संवत्‌ 
८४५ विक्रमी तदनुमार सन्‌ ७८८ ३० में ही दोना युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है । 'भोजप्रबन्ध में भी शङ्कर-स्वामीका उल्लेख दै। उससे भी 
यही समय समीचीन मालम होता है । दूसरा अकाट्य प्रमाण दै, चोद्ध 
के बाद जन्म होना । कुछ भी हो यथासमय देवाधिदेव महादेवके वर 
के अनुसार शिवगुरुकी धर्मपत्नीके गर्भसे पुत्र उत्पन्न हुआ और क्योंकि 
यह भगवान्‌ शङ्करके वरदानसे ही उत्पन्न हुआ था, इस लिये इसे 
शक्करकी ही विभूति समझ कर इसका नाम भी शङ्कर द्वी रखा गया । 
दिन पर दिन शाङ्कर बढ़ने छगे ओर इनके माता-पिता शुक्लपक्ष 
के चन्द्रमा तरह बढ़ते हुए पुत्रको देख फर परम प्रसन्न होने लगे । 
शङ्करके वाल्यकालके समयके सुखमण्डलको देखकर ही एक प्रझारकी 
अदूसुत तेजस्विता प्रकट होने छगी थी । इसके पश्चात्‌ थोड़े दिनों 
पश्चात्‌ ही शङ्करने अपनी असाधारण अमानुषिक प्रतिभाका जब परि- 
खय देना आरम्भ किया, तब समो छोग इस अदूसुत काण्डको देख 
कर विस्मित एवं सुग्ध होने लगे । पुत्रको अल्प चयसमे प्रतिभा सम्पन्न 
देख कर भक्त और पण्डित पिताने अध्ययनमें लगा दिया । इसके 
पश्चात शाङ्करने बढ़े मनोयोगछे पढ्ना-लिखना आरम्भ किया ओर 
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अपनी असाघारण मेघा ओर प्रतिभाके फलसे थोड़े ही दिनोंमें अनेक 
, झस्त्रोंको पढ़ डाला । 'शङुर-दिग्बिजय' में लिखा है कि आठ वकी 
अवस्थामे ही झाङ्कए--कठिन दशन शास्त्रोंको समझ कर उनकी 
व्युत्पत्ति करने लगे थे । इस प्रकारसे झङ्करकी असाधारण मेघा-शाक्ति 
ओर अद्भुत-प्रतिभाको देख फर स्वयं उनके गुरु ओर सहपाठी महान्‌ 
आइचय-चकित हुए ओर सर्वसाधारण लोग तो उनको उसी समयसे 
देव-अंश-सम्भूव समझ कर श्रद्ाकी रष्टिसे देखने लगे | 
इसी समय जव शाङ्कगने आठवें वर्मे पदार्पण किया, तो छुछ- 
मर्यादाक अदुसार उनका उपनयन संस्कार किया गया । उपनयनके 
समय सजातीय छोगोंने यह कह कर एक प्रकारकी अड्चन भी उप- 
स्थित की थी कि, शङ्करका जन्म जो माता-पिताकी वाद्धक्यतामें 
हुआ है, यह ठीक नहीं हैं । परन्तु पीछे सब छोगोंने उपनयन कार्यमे 
योगदान देकर इस आपत्तिका शमन किया । 
इसी प्रकारसे शङ्करकी प्रतिभाका चमत्कार डिस पर दिन अधि- 
काधिक वढने लगा । चारों ओर वाळक शङ्करकी अदूझुत बुद्धि भौर 
प्रगाढ शा्जज्ञानकी चर्चा होने ळगी । परन्तु इसी समय बालक शङ्कर 
के पिता शिवगुरुका देहान्त हो गया । पिताकी सृत्युसे उनकी माता 
कामाक्षीदेवी ओर शङ्कर वड़े डु.खी हुए । इसके वाइ पितृ-भाद्धादिसे 
सिद्वत्त होकर शङ्कर, माताके साथ रहकर दिन व्यतीत करने ळगे। 
शङ्कर अल्प वयससे ही संसारले उदासीन रहते थे। वैराग्य और 
संत्यासकी ओर उत्तकी वचपनसे ही स्वाभाविक प्रबृत्ति थी। आज 
तक संसारमें जेसी प्रकृतिके संसारका उद्धार करने घाले विरक-त्यागी 
संन्यासी ओर महात्मा गण हुए हैं, शङ्कर भी वैसी ही प्रक्ृतिके थे। 
कामिनी-कात्चन ओर घन-दोळतसे पहलेसे ही एक प्रकारकी घृणासी 
थी ! वाल्यकालसे ही शङ्क, सरल ओर साधु स्वभावके थे । न उनकी 


_ पणे _ 
नाना प्रकारके स्वादिष्ट भोजनोंमे रुचि थी, न अच्छे सुन्दर वखा- 
भूषण पहननेकी अभिलाषा । पिताकी मृत्युकी घटनासे शङ्कर और भी 
अधिक विरक्तसे हो गये थे। संसारफी असारताने उनके हृदय-पट 
पर एक ओर ही तरहके भाव अक्लित कर दिये थे । वाल्यावस्थामें दी 
शङ्करने यद्द बात हृदयज्ञम कर छी थी कि यह जीवन जछके बुदवुदे 
के समान नष्ट होने वाली क्षणभंगुर है। इसके अतिरिक्त संसारमे 
नित्य होनेवाठे परिवर्तनांको देख कर शक्करके हृदय पर संसारकी 
असारताने और भी दृढ़ भावसे अपना प्रभाव जमा लिया था । शङ्कर 
बचपनसे ही चिन्ताशीछ थे । पिताकी मृत्युके बाद उनका चिन्ता- 
स्रोत गम्भीर और उच्च तत्वोंकी खोजके लिये ओर भी प्रगळभ भाव 
से प्रशहित होने गा | उनकी वार-वार इच्छा होती थी कि निर्जन 
एकान्त स्थानमें बेठ कर केवळ चिन्तन करें ओर उपयुक्त विद्वानोसे 
प्रश्‍न कर अपने व्याकुळ मनको शान्त करें । वे प्रायः नित्य ही चाहर 
बनों-पवतों वथा नदी-तट पर बैठ जाते ओर आकाशकी ओर बड़ी 
कातर दृष्टिसे देख कर स्वयं मन ही मनमें प्रश्‍न करते कि संसारके 
इस अदूसुत व्यापारका सूळ क्या है ? इसका आदि कारण कहा और 
केसा है ? इस प्रकारसे तत्त्व-चिन्तामे निमग्न होकर ये अपने आत्मीय ˆ 
जनों, यहा तक कि स्नेहमयी जननी तकको भूछ जाते । इसी प्रकार 
से सायंकाळके समय शकी एक दिन एक साधु महात्मासे भेंट दो 
गयी। साधु शङ्करकी अछोकिक सूति और प्रगछम ज्ञान गाम्भीर्यको 
देख कर चकित हो गये ओर कहने लगे कि यह बालक कोई साधा- 
रण वाळक नहीं दै । यह अवश्य ही कोई देव-अंश-सम्भूत और किसी 
विशेष कार्यके निमित्त इस घराघाममे अवतीर्ण हुआ दै । साधु मद्दात्मा 
बहुत देर तक बाळक शक्कुरकी गम्भीर मूर्तिको ही देखते रहे। वे 
जितना ही अधिक देखते, उतना ही उनका कुतुहल बढ़ता जाता । 


३५ दितीय-परिच्छेद्‌ । 


साधु विद्वान्‌ थे । उन्होंने बढ़े आप्रहसे संस्कृतमें पूछा,-“कस्त्वः ९ 
चाळक शङ्करने सदु हास्यके साथ उत्तर दिया,--न जाने? । तव साधु 
ने वाढक शङ्कूरके मनोभावको समझ फर कहा,-“क्या वाळक, तुम 
सचमुच नहीं जानते कि तुम कोन हो १” शाङ्करने फिर उसी झुस्करा- 
हटके साथ उत्तर दिया,-“ना महाराज, में नहीं जानता कि में कोन 
हूँ ? क्या छपा कर मुझे आप कोई ऐसी युक्ति बतायेंगे, जिससे में 
जान सक् कि मै कोन हूं ?” उत्तरमें साधुने दीघं निःश्त्रास नीक्षेप 
कर कहा,--“यद्दी तो जगतके जीवनका सार-तरव है।? साधुकी 
आाव-भङ्किको देख कर वाळक शाङ्करने व्याकुळ हो कहा,--/भिगवन्‌, 
चह तत्त्व कया है, कृपा कर मुझे नहीं वता दीजियेगा ९” उत्तरमें साधु 
ने कहा;--“वत्स, वह तत्त्व संसारमें रह कर नहीं जाना जा सकता। 
उस परम तत्त्वका स्थान संसारसे बाहर दै, इस पार्थिव कोछाइलसे 
चहुत दूर दै!” साधुकी चात सुन कर जरा गम्भीर हो शङ्करने चढता 
से कद्दा;--“महात्मन्‌, वह परम तत्त्व न वाहर है न भीतर शोर न 
ऊपर । वह परम तत्त्व तो आपके विश्कुळ निकट, नहीं-नहीं आपके 
भीतर मौजूद दै। आत्मचिन्तन और जात्मदशनसे वह तत्त्व मठु- 
भूत ओर अधिगत हो सकता है।” शह्लर्की निगूढ मर्मवाणी सुन 
साधु और भी आश्वर्यचकित हुए और सोचने लगे कि यह बालक तो 
वास्तवमें बड़ा ही अछोकिक प्रतीत होता है। सचमुच ही भगवान्‌ 
द्वारा प्रेरित होकर संसारके कल्याण-खाधनके छिये संसारमें अवतीर्ण 
हुआ है । इसके पश्चात्‌ साधुने शङ्करके मस्तकको रुप कर आशी- 
वाद दिया थोर वहासे प्रस्थान किया । परन्तु शङ्करने भी बहुत दूर 
तक उपसाप उनका अनुसरण किया । महात्मा जव मठमें पहुंच गये, 
तब शाङ्रने साधुके चरणोंमे बड़ी व्याङुलवासे छोट कर कहा,-- 
“महात्मन, झनुप्रह करके मुझे शिष्य रूपमें अहण कीजिये और 


शङ्कराचाय | 
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संन्यास-घर्ममे दीक्षित कर पारलौकिक आनन्द प्राप्त करनेके माग पर 
आरूढ कीजिये ।” तज साधुने ओर भी आश्चर्यान्त्रित होकर कहा, 
“जें तुमको क्या शिक्षा दू ? किस धममें दीक्षित फलू १ बहुत शीघ्र 
तुम्हारे चरणोंमें तो मुझसे भी बड़े-बड़े अनेक शिष्य प्रणिपात करते 
हुए दृष्टिगोचर होंगे /? खाधुकी चात सुन फर भी शङ्कर नीरस्व नहीं 
हुए और वार-वार व्याकुछ होकर प्रार्थना करने लगे फ्रि--/झुझ पर 
तो दया करनी ही होगी। में किसी प्रकारसे आपका पीछा नहीं 
छोड गा !” शट्टूरकी बात सुन कर साधु विरक्त दो बोठे,--“वत्स; 
मेरा पीछा करनेसे तुमको कया छाम होगा ? तुमने तो खयं कहा दै कि 
अमर तत्त्व अपने ही भीवर मौजूद दै। तब वाद्य भाव धारण करके मेरे 
पीछे घूमनेसे क्या मिळेगा ?? साधुको घात सुन कर शङ्क व्याकुलसे 
से होकर भूमि पर गिर पडे। तब साधुने विनम्र होकर कहा।-- 
वत्स, संन्यास धारण करनेका अभी तुम्दार चयस नहीं है। इसके 
अतिरिक्त तुम्हारे पिता भी नहीं, न उपयुक्त कोई भ्राता या कोडु- 
स्विक ही हैं । तुम अपनी स्नेहमयी जननीके एक मात्र अवल्स्प हो । 
जननीकी आज्ञा और इच्छाके बिना तुम कोई सिद्धि-छास नहीं कर 
सकते । इसके सिवा--वत्स, संन्यास घर्म वड़ा कठिन धमे दै। सूले 
मातृक्षोप या माताका अनभिप्राय होनेसे संन्यास कया सब तरहके 
घर्म-कमे तक भस्मीभूत हो जाते दै।” साधुकी वातसे शङ्कर बढ़े मर्मा- 
हत हुए और भूमि पर एकाम मनसे वेठ कर वार-वार हृदयसे प्रशन 
करने लगे कि “भैं कोन हू ?--साधु तो बद्दासे चळे गये और शट्ूरने 
वही मन्न होकर “आतमवोध' नामक अमूल्य प्रन्थकी रचना कर डाली । 
“आत्मबोध' शङ्करको कृतियोमे एक ज्ञानमय प्रन्ध समझा जाता है । 
इसके बाद शङ्कर बहुत रात्रि तक समाधिस्थ योगीकी तरहसे 
चहीं बेठे रहे । उधर उनकी स्नेहमयी जननी और आत्मीय गण 


अलन्त अधीर ओर उत्कण्ठित होकर उनकी खोल करने छगे। 
अन्तमें गांव-गळी और नदी तट पर कहीं पता न ळगा, तो उच्चध्वनि 
से शङ्कुरका नाम लेकर पुकारने छगे । किन्तु बालक शक्कर आत्म- 
चिन्तनमें निमझ हुए वेठे थे, उन्हे मादा ओर थात्मीय गणोंकी 
आवाज तक न सुनाई दी । रात्रिके दूसरे प्रहरफे व्यतीत हो जाने पर 
खोज-तलाश करते हुए आत्मीय गण वहां पहुंचे, जहां शङ्कर समाधिस्थ 
हुए बेठे थे । उनके आगमनसे शङ्करकी समाधि भङ्ग हुई थोर वे 
उनको पकड़ कर घर ले गये । 


(र [4 २2७ 
ळकाय-फारिच्छेद । 
आक्का 
वेराग्य और ग्रह-त्याग । 
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वालक दाङ्करका वेराग्य-भाव दिन पर दिन अधिकाधिक जाम्रद 
होने लगा । थोड़े दिनोंफे वाद शॉकरने संसारके प्रायः सभी कायो का 
यागसा कर दिया और दिन-रात इसी चिन्तामें रहने लगे कि किसी 
प्रझारसे गृह-परित्याग करके सदाके लिये सम्बन्ध-बिच्छित्न हो सके 
तो ठीक हो । पुत्र शङ्काफे इस प्रकारके चेराम्य-भावको देख कर स्नेह- 
मयी जननी वडी चिन्तित हुई । वे आत्मीयगणोंसे शङ्करको संसारमें 
आसक्त फरनेके लिये परामर्ण करने छगीं। आत्मीय-वन्छुआंमेसे 
किसीने कहा कि शद्वरको सदा घरफे काम-कौजमे लगा रखना 
चादिये-ओर समय मिले तो ऐसे आमोद-प्रमोदमें लीन किया जाय 
जिससे उसे विचार करनेका अवसर ही न प्राप्त हो। दूसरेने कहा कि 
शदरका विवाद यथाशीत्र होना चाहिये, जिससे कामिनी-काश्चनके 
व्यामोदमे फंस कर अछुर क्षण भरके लिये भी विरक्त न हो सके। 
इसी प्रझारसे किसीने कुछ कहा ओर किसीने छुछ । झुटुम्बियोंसे परा- 
मदा पाकर शदूग-जनमी फामाझीदेची शद्करको नाना प्रकारके आमोद 
प्रमोदामे सुलावा देऊर रखनेकी चेष्टा काने छगीं। साथ ही णीघा- 
विभीध्र विषाइ-वन्घनमे आवद्ध झरनेकी चिन्ता करने लगी | इधर 
दरगे आत्मीय बन्धु-वान्यद हितेपीगण शदुरके पास उट-वेड कर 
माते परियतन ऊरनेकी चेष्टा करने लगे । वे अनेक प्रकारके प्रलोभन 
दिया कर संसारमै सुर्सोफी सारवचा दिखाते ओर करते कि शृह्स्थ 
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से अधिक आनन्द और सुख तो स्वर्गमें भी नहीं है। स्वर्गके देवता 
लोग भी इस संसारमें जन्म लेनेके लिये तरसा करते हैं। आत्मीय- 
गण इसी प्रकारकी बातें कहते, ओर संसारसे महा उदासीन और 
विरक्त शङ्कर उनकी बातोंको उपेक्षा की दृष्टिसे सुन जाते । परन्तु 
शङ्करके हृदय पर किसीकी किसी बातका प्रभाव न पड़ता । वे अचल, 
अटळ हिमालयकी तरह धीर और दृढ़ भावसे अपने गन्तव्य-पथकी 
ओर नीरवताके साथ बढ़ने लगे । जो महापुरुष अगत्के कल्याणके 
लिये संसारमें अवतीण होकर महान्‌ आत्म-त्याग करते है, वे सांसा- 
रिक सुख-दुःखों पर तनिक भी दृष्टिपात नहीं करते । शिव-अवतार 
शङ्कर तो पाप-परितप्त संसारका उद्धार करनेके लिये ही संसारमें आये 
थे | जिन्हे संसारका अज्ञान अन्धकार दूर करके सद्धर्म ओर ज्ञानका 
प्रचार करना था, भळा वे केसे इन तुच्छ सुख-दु'खॉमें लिप्त होते ९ 
स्नेहमयी जननी ओर आत्मीय वन्धुओंकी इस व्याकुलताको देख कर 
चे बहुत दुःखी होते ओर अपनेको पिञ्जरवद्ध पक्षीके समान सम- 
झते । वे दिन-रात यही चिन्ता करने लगे कि किस प्रकारसे संसारके 
इस कारावाससे सुक्त द्रोकर स्वाधीन जीवन व्यतोत किया ज्ञाय ९ 
किस प्रकारसे संसारके अज्ञानान्धकारशो दूर करके उसे महामुक्तिके 
पथका दर्शन कराया जाय १ 
इस समय वौद्ध-घमके प्रभारसे देशव्यापी वाह्ा-वैराय और 
संन्यासका विषम जवार-भारासा आ रहा था । बाल-वुद्ध स्त्री-पुरुष 
हजारों ओर छाखोंकी संख्यामें भिक्षु क दो रहे थे । धम और वैराग्य 
का ळीलानिकेतन भारतवर्ष देश, आसमुद्र हिमालय पर्यन्त वैराग्या- 
अमी बोद्ध, अवण ओर मिक्षुकवगके संन्यास आन्दोळनसे आलोड़ित 
हो रहा था । ऐसी दशामें शङ्करफे आत्मीयगणों एवं माताका झाङ्रको 
विरक्त देख कर चध्वल ओर चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। 
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झात्मीयगण शक्ुरफो जितना ही अधिक सांसारिक चन्धनोमें भावद्ध 
करनेकी चेष्टा करते, शङ्कर उतना ही अधिक उनका छेदन करते जाते । 
किन्तु विना माताकी आज्ञा योर अलुमतिके कोई सिद्धि सफल नदीं 
हो सकती, इस घातको सोच कर वे महान ज्याकुल हो उठते । 
इसी प्रकारसे बहुतसा समय व्यतीत हो गया । शळूर बराबर यह्‌ 
सोचते रहे कि इस संसार-चन्घनते में फंसे झुकत हो सकता हू । उधर 
उनकी माता और आत्मीयगण यह चेष्टा करते रहे कि किस तरह 
, शङ्करको किसी भी प्रकारसे हो--संसार-वन्धनमे अवश्य शीत्रातिञीच्र 
आवद्ध किया जाय, जिससे वे फिर झुक्तिके लिये न तडफड़ायें । इसी 
सयय एक घटना घटित हुई। शङ्कर और उनकी माता एक दिन 
श्रामान्तरमें किसीके यहां गये थे । मार्गमें नदी पड़मी थी । आते समय 
भी उनको नदी पार करनी थी । नदीमें थोड़ा-धोड़ा जल था । नाव 
की भावश्यकता नहीं थी । वे घुस गये, परन्तु जब वे वीचमें पहुंचे 
वो एकाएक पानीकी बहुत अधिक बाढ आ गयी । बाढ़के कारण भाता 
ओर पुत्र डूबने छगे तो भगवानका नाम लेकर दोनों त्रादि-घाहि करने 
छगे । इसी समय शङ्करने देवादेश सुना कि यदि वे संसार त्याग कर 
संन्यास घारण करें--आर माता भी सहप अनुमति दे, तो नदोकी 
वासे त्राण पा सकते है, नहीं तो भाज यहाँ डूब मरना होगा ! 
शङ्करने संसार-त्यागके छिये इसे सुअवसर समझ कर मातासे विनम्र 
शब्दोंमें कहा,--“माता, सुझे देवादेश हुआ दै कि में यहीं संसार- 
त्याग ओर संन्यास महणकी प्रतिज्ञा करू और तुम मुझे सहप आज्ञा 
दो तो हम दोनों नदीमे डूबनेसे बच सकते हैं। नहीं तो यहीं डूब 
मरना दोगा । बोलो माता, शीघ्र बोलो ! और समय नहीं हैं। तुम 
मुझे भवसागरसे पार उतरनेकी आज्ञा देती हो या यहीं नदीमें मेरे 
साथ जल-समाघि ठेनेको तेयार दो ? देखो, देखो ! माता, मेरे कण्ठ 
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नक चल चढ़ा जाता है। सोचने-विचारनेका ओर समय नहीं दै । 
“जो छुछ कर्तव्य हो, क्षण भरमे निर्णय करो--नहीं तो अभी हाल दी 
इं नदीमें दोनों डूबते हैं !” स्नेहमयी जननी एक तो देसे ही पुत्र 
सहित जहमें डूबने छग रही थी, दूसरे शक्कर हारा देवादेशको सुन 
चर क्षण सरके लिये अचेतसी हो गई । उसके लिये दोनों ओर विपदू 
थी । यदि पुत्रको संन्यास-प्रहणकी अनुमति न प्रदान की जाय, तो 
क्षण भरमें दोनोंको यहीं नदीमें डूब मरना होगा | उधर जीवित पुत्रके 
सुख-सोभाग्यको न देखना--ओऔर संसार-त्यागकी आज्ञा देना, माता 
के लिये बड़ी ही मर्मान्तक वेदनाका कारण था। 
स्नेहमयी माताका एक मात्र उपाय, एकमात्र अवलम्ब पुत्र शद्भूर 
ही था। पुत्रका विवाह करके घरमें पुत्र-वघू आयेगी--वाल-वच्चे होंगे 
शक्कर संसारमें रह कर माताको कितना सुख देगा, वहुतसी आशायें 
थीं, जो क्षण भर में दीप-शिखाकी भांति निर्वापित हो गद्रे । माता 
व्याङुछ होकर सोचने छगी कि एकमात्र पुत्र, आशाघन श्ग्को 
सदाफे लिये घासे विदा कग्के एकाकिनी में केसे घरमे ग्हगी ९ शह्कूर- 
जननी च्याझल आर अधीर होकर वश्चोंफी तगहसे उच्च-ध्वनिके साथ 
रोने छगी | उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था । अन्तमें रोती हुईं माता 
दिषदू भजक भगवानको पुकारने उगी । परन्तु उवग नदीका जल 
वरवर घटू रदा था । जलमें अपनेरो ओर जननीको आकण्ठ निमन्न 
देख--झहुए ओर भी व्याकुळ होकर कातर-कण्ठये वोले,-“माना, 
संन्यास भडण झरने देनेमे ओर विल्म्थ मत करो । तुम देख नहीं 
रद्दी हो कि मेरा संन्यास स्वयं सगवानफा भी अभीष्ट है। इसी लिये 
यह देव दुर्घटना घटित हो ग्ही है । भगवानूक्री इच्छाफे नुसार अव 
भो सुत्त संन्यास महण फरनेकी अनुमति प्रदान फरो ! मातेश्वरी, इस 
पिपदसे धचनेदा अब मोर कोई उपाय नहीं दै। यदि तुमने और 


थोड़ासा विलम्ब किया तो सर्वनाश अवश्यम्भावी है। शीघ्र अनुमति 
प्रदान करो--नहीं तो डूबनेमें अब और देरी नहीं है।” शङ्करकी 
बात सुन कर स्नेहमयी जननी हतबुद्धि और स्तम्भित होकर और 
भी मूठिंभसी हो गई। माताका कुछ भी उत्तर न सुन कर भोर नदी- 
प्रवाइको और भी जोरसे बढ़ते देख कर शङ्कर फिर बोले,--/मां, 
अव क्षण भरकी देरी करनेसे भी काम नहीं चलेगा । यदि मेरे प्राणो , 
का ओर जरा भी मोह हो, तो सुझे शीघ्र संन्यास महण करनेकी अनु- 
* मति प्रदान करो!” शङ्करकी इस अन्तिम चातको सुन कर स्नेइमयी 
धुद्धिमती जननी विचारने छगी कि अब क्या कर्तव्य है ? दोनों ओर 
महाबिपदू, घोर सङ्कर उपस्थित है । यदि पुत्रको संन्‍्यास-ग्रहणकी 
आज्ञा न दू, तो क्षण भरमे दोनों माता-पुत्र जळमें डूबते हॅ--ओर 
यदि उसे संसार-त्याग ओर संन्यास-प्रहणकी जाज्ञा दू तो में फिर 
संसारमे किसके झाअयमे रहूंगी ? इसी समय शङ्कर जलमग्न होने 
छरे ओर नितान्त कातर हो बोले,--मां, और विम्ब करना व्यथ 
. है। मुझे या तो संन्यास-घई महण करनेकी अनुमति दो और नहीं 
तो वस अन्तिम प्रणाम है । छो डूवता हूं ।» शङ्करकी इस अन्तिम 
चेतावनीसे शरविद्धसी होकर माताने फहा,-“अच्छा, भगवानकी 
इच्छा पूर्ण हो । मृत्यु अपेक्षा तो संन्यास लेना ही अच्छा है। 
वत्स, में तुमझो आज्ञा देती हूँ कि तुम संन्यास-धर्मको ग्रहण करो ।” 
मानारे इस प्रकार अनुमति प्रदान करने पर क्षण भरमें देव-प्रभावसे 
चढ़ा हुआ जळ उतर गया ! दोनों माता-पुन्न नदीस निकछ कर सकु- 
शल धर पहुंचे । 
पिव्जग-बद्द पक्षी जेते पिञ्जरेसे निकल कर विशाल गगन- 
मण्डलम उड कर आनन्द प्राप्त करता है, ठीक बैसे हो चाळक शाङ्करका 
हदय सासारिफ चन्थनोंसे मुक्त होकर ज्ञानाळोक रूपी गगनमण्डळमें 
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विहार करने नगा | उनको विश्वास हो गया कि अब में संन्यास 
ग्रहण कर बहुत समय तक जप-तप और योग-साधन कर संसारका 
 कल्याण-साधन कर सकृंगा ) उनको ऐसा प्रतीत होने छगा जैसे मुठ 
देहमें जीवनका सच्वार हुआ हो | 
` ' घर पहुंच कर शङ्कर मातासे विदा होनेकी तैयारी करने छगे। 
"उन्होंने आत्मीय जनोंको इछा कर उनसे माताको देख-भाल रखनेकी 
प्राथना की और कहा कि अबसे वे ही मेरी स्नेइमयी जननीके पुत्र 
हैं । बहुत अचुनय-विनय करले पर आत्मीयजन सम्मत हो गये। 
तव शङ्कर भी निश्चिन्त हुए । किन्तु शङ्कर-जननी पुन्रकी विच्छेद- 
मावनासे नितान्त विहल हो उठी। विक्षिप्तोंको भांति उदान 
होकर केवल विलाप करने,ळगी । स्नेहमय परम मातृभक्त पुत्रका 
प्रशान्त हृदय भी, जननीके करुण-कऋलदनको सुन कर विगलित हो 
उठा । उनके नेन्नोंज़े भी अविरळ अश्रुपात होने लगा । 
माता कातर-कण्ठसे कहने छगी,--“वत्स, तुम गृह-साग कर 
मुझे अकेली छोड़े जा रदे हो ! में अकेली केसे जीवन-यापन करूंगी ९ 
पुत्र, तुम ग्ृह-त्यागके विचारका परित्याग कर दो । में नियमित रूपसे 
शिव-साथना और अगवानका स्मरण कर तुम्हारे दुःख-तापको निवा- 
रण कर दूंगी । तुम किसी प्रकारकी विपद्की आशङ्का मत करो और 
यदि तुम चले जाओगे तो यहां मैं किसके आश्रयमे रंगी ?,किसका 
अवलम्बन कर शेष जीवन व्यतीत करू'गी १” 
माताकी वात सुन कर शङ्कर कुछ देर तक मौन रहे, पीछे कातर- ` 
कण्ठ हो बोढे,--/मां, में भी इम वातको सोचता हूं. कि मेरे गृह- 
त्याग करने पर तुम्हारी खोज-खबर कौन लेगा। तुम आश्रयहीन 
होकर केसे जीवन व्यतीत करोगी १ इस चातको विचार कर, स्वयं 
मेरा हृदय फटा जाता दै । यह बात सत्य ही तो है कि मेरे संस/र- 
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त्याग करने पर कौन तुमको सुखी करेगा ? दवाय मां ! तुम्हारे इस 
पुत्रने किस बुरे क्षणमें तुम्हारे गम से जन्म छिया था, जो सदा तुमको 
दुःख ही देता रहा और एक दिन भी सुखी नहीं कर सका ! तुम्हारे 
गर्भसे मैंने यह मानव-देह पाया है और तुम्हारे स्नेहमय पालन-पोषण 
से ही में इतना बडा हुआ हूं | जननी तो स्वरसे मी बढ़ कर दै 
कथा कहूँ ९ माता, भाग्य-विधान करने वाळा भगवान्‌ है। संसारकी 
सकळ घटमार्ये उसीफे संकेतके अनुसार घटित होती हैं। यही समझ 
कर माता, तुम मुझे विदा करो । जग विचार कर देखो स्वयं भगवान्‌ 
ने मुझे इस वन्थत्में डाला हे । हमने देवताफे निकट प्रतित्ञामें 
आवद्ध होकर उस महा सङ्कट्से उद्धार पाया है। इस समय हम यदि 
उस प्रतिज्ञाको भंग करें, तो महा विपद्‌ उपस्थित होगी, इसमें जरा 
भी सब्दैह नहीं हे । इस छिपे देवाज्ञा पाळनफे अतिरिक्त अब ओर 
कोई उपाय नहीं है । माता, मुझे विदा करनेमें मब ओर संकोच मत 
करो । क्योंकि देच-प्रतिज्ञामें आवद्ध होकर हम उससे किसी प्रकारसे 
भी सुक्त नहीं हो सकते । प्रतिज्ञाको सङ्क करनेकी हमारी सारी चेष्टायें 
व्यथे होंगी ।” इम प्रकारसे शाङ्करने वियोगातुर माताको अनेक प्रकार 
से समझाया घुझाया । माता मनमें सोचती थीं-कि देवाधिदेव महा- 
देवकी आरधना कर में इस अमइलको टाळ सकूंगी और पुत्र 
सानन्द घरें रहेगा। परन्तु शक्करके वार-वार समझाने पर माता 
सोचने लगी कि सचमुच प्रतिज्ञा भंग करनेसे पुत्रका अनिष्ट होगा । 
वे सोचने गीं कि प्रतिज्ञा भङ् दोनेसे किसी तग्हसे भी महादेवको 
प्रसन्न न कर सकूंगी। ऐसा विपरीत कार्य करनेसे सभी जप-तप नष्ट 
ही जायगे। इस लिये कुछ भो दो पुन्रफो विदा कर देना ही ठीक है । 

इस प्रकारसे वहुत सोच-विचारके बाद शङ्करकी माताने रोते हुए 
भरये हुए स्त्ररमे फहा,--“वत्स शङ्कर, तुम संन्यास अहण करनेके 
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_छिये जाते हो--आओ ! कितु जानेसे पहळे मुझले एक प्रतिज्ञा करते 
' जाओ ९! पुत्र शइरने स्नेहमयी जननीके करुणकण्ठ विनिः शहरों 
को सुन कर रोते हुए कहा,--“मां, आज्ञा करो, इस अधम सन्तान 
को किस प्रतिक्षपाशमें आवद्ध करना चाहती हो ९? उत्तरमे माताने' 
कहा,--“वत्स, माळूम होता दै--तुम संन्यास घारण कर फिर कभी 
घर नहीं लोटोगे, परन्तु ऐसा करनेसे में किसी तरहसे भी अपने 
प्राणोंकी रक्षा न कर सकूंगी । बेटा, तुम्हारे विच्छेइसे तों मे निश्चय 
ही मूत्युके मुंहमें पतित हूंगी । इस लिये तुम मेरे निकट एक प्रतिज्ञा 
करके बिदा हो ।?--तब शङ्करने कद्ा,--कद्दी माता, क्या आज्ञा 
है ९? तब आंसू पॉछ कर माताने कह्,--/पुत्र, वर्षमें एक वार यहां 
आकर मुझे दर्शन देना होगा । वर्षमें एक वार तुम्हारे सुखको देख 
छेनेसे ही मुझे बहुत घेय प्राप्त होगा । नहीं तो तुम्हारे विच्छेद और 
अदुरीनसे में प्राण न रख सकूंगी ।” 
माताकी बात सुन कर शूर नोरव रह गये। माताकी बातका 
सहसा उत्तर न दे सके | वे सोचने छगे कि संन्यास ग्रहण करने पर 
फिर छौट कर आना तो असम्भब ओर घर्म-विरुद्ध दै। परन्तु यदि 
अननीकी इस अन्तिम वातको स्वीकार न किया गया, तो लिश्षय ही 
वह अधिक दिन वक जीवत घारग न कर सकेगी । ऐसी अवस्थासें 
फिर उपाय कया है ? अन्तमें मातृ-भक्त पुत्र शाङ्करने मातृ-आज्ञाक्रो 
` ही शिरोधार्य किया । वर्षमें एक वार आकर मातृ-दुर्शन करूंगा -- 
शङुएने जननीके निकट इसको प्रतिज्ञा की । | 
अत घर छोड़नेका समय उपस्थित हुआ । माता और पुत्र दोनों 
का स्नेह-समुद्र उमड पड़ा । बहुत चेष्टा ओर प्रवत्न करके शङ्करने 
अपलेको सस्माला । अन्तमें माताके चरणेमें साष्टाङ्ग प्रणाम कर शट्टर 
घरले बाहर हुए । माता भूमि पर छोट-छोट कर रोने छगी । आत्मीय 
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स्वजन बर्ग द्वार पर खड़े होकर जाते हुए शाग्रुरफो करुण दृष्टिसे 
देखने लगे । जव तक शाङ्कर उनको दृष्टिसे ओझल न हो गये, तत्र तक 
चराबर देखते रहे । इसके वाद रोती हुई शक्षग्-जननीको नाना प्रकार 
से सान्त्वना देने छगे । 


तुथ-फार्ल्छुदू 
ह. कब 3 ej E 
संन्यास और अध्ययन | ` 
i 
पहले परिच्छेद्में इम उस समयकी भारतकी स्थितिके सम्बन्धमें 
उल्लेख कर चुके हैं कि भारतमें उस समय भयङ्कर धर्म-विप्छत्र हो 
रहा था। घाममार्गी ओर बोद्धोंने समस्त देशमें धार्मिक कान्ति 
उत्पत्त कर दी थी । सत्य-सनातन-चैदिक धर्म दिन पर दिन विलुप्त 
दोता जा रहा था। प्रायः सभी विद्वान्‌, राजा, प्रजाने वोद्ध धर्में दीक्षित 
होकर वेदिक धर्मको ठकरा दिया था। केवळ कहीं-कहीं वेदिक-धम 
का दीया टिमटिमा रहा था, जिसकी छीण आलोकराशिसे इङ्करने 
भयङ्कर अभि प्रज्वलित कर योद्ध-घमको ध्वंस किया और उसके 
स्थानमें पुनः वैदिक धमकी प्रतिष्ठा की । 
जिस समयकी हम यात इम लिख रहे हैं, उस समय बोद्ध-धर्म 

अपने उच्च सिद्धान्तोते पतित होकर कदाचार ओर च्यभिचारक 
पुमाश्रय-स्यछ हो रहा था। महात्मा वुद्धने जिस मह्दात्याग धर्मवे 
महात्म्यकी घोषणा फर महामुक्ति ओर महानिर्वाण-तत्त्वका प्रचा 
किया था, उसके मतासुयायी पथ-अष्ट कदाचारी होकर चाना दुलो 
विभक्त हो रहे थे । बुद्ध धर्मके नेता और रक्षकगण विशुद्ध धर्मः 
पवित्र भावको त्याग फर निष्ठर होते जाते थे। सष्टमाग साधा 
प्रभृति योद्धं घपके साधन-मन्त्र चिस्मृत हो रहे थे। परस्परमे दीन 
यान, मध्ययान आदि अनेक सम्परदायोकी भित्ति स्थापन कर बोर 
एक दूसरेको छोटा वड़ा बता रहे थे । त्याग, अहिंसा, जीव मात्र पर 
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दया और विश्‍व-संसारके प्रति प्रेम प्रभृतिः बोद्ध धर्मके मूलमन्त्रको 
भुला कर, बाह्याउम्बर ओर वाह्य आचार विचारोंमें आसक्त हो उठे 
थे । स्थान-स्थान पर बौद्ध-मठ स्थापित कर ओर अनेक भिक्षुक 
भिश्लुकी गण समवेत होकर वज्ञालके आधुनिक--'निड़ा-नेड़ी' के 
दुलोंकी तरहसे काम-रागके भाजन भोर इन्द्रिय-भोगोंके हेय और 
घृणित दृष्टान्त मनुष्य समाजके सामने उपस्थित कर रहे थे । ठीक 
इसी समय कुमारिळ भट्ट, मण्डन मिश्र ओर गोड़ पादाचाये प्रभृति 
वेदिक धर्मके प्रतिभाशाली मनस्वीगण हिन्दू धर्मेकी ध्वजा धारण कर 
प्रबळ वेगसे समुत्थित हो उठे | इनके उयक्तित्वके प्रभाव शोर प्रति- 
योगिता एवं वोद्धधर्मके नेताओंकी कदाचार-परायणताफे कारण 
बौद्ध धम संकुचित ओर हतप्रभ होने छगा। निरीइवरवादी बौद्ध धर्म 
के प्रति उपेक्षा प्रकट कर अनेक विठ्ठान्‌ और वुद्धिमान विशुद्ध प्रह्म- 
ज्ञान उथा ब्रह्मानुभूतिकी प्राप्िके लिये व्याकुछ-प्राण होकर तत्त्व अनु- 
सन्धान कर रहै थे । वेदान्त धर्म द्वारा निर्धारित प्रचारित मायातीत 
विशुद्ध चिदानन्दमय, त्रह्म-्सस्थितिको एक मात्र सत्य घर्म समझ कर 
छोय ग्रहण कर रहे थे । 

इस समय दक्षिणफे अनेक स्थानोमे वेदिकधमियोंके प्रचार- 
केन्द्र स्थापित हो गये थे । इन्हीं केन्द्रोसे तेयार होकर अनेक प्रतिभा- 
झाली पण्डित और त्यागी महांत्मागण बैदान्तिक शिक्षा द्वारा वैदिक 
हिन्दू धमका प्रचार कर रहे थे। अद्वैतवाद, हेतवाद और विशिष्टा- 
अद्दे तवाद्‌ प्रभृति नाना भावों ओर अङ्ञोमें वैदान्तिक धर्म-प्रचार 
होकर वेदिक धर्मका पुनरुद्वार हो रहा था। इन समस्त वेदान्ती 
शाखा-प्रशाखाओंमे विशिष्टाइतवादने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था । 
समग्र भारतकी अपेक्षा दक्षिणमें विश्युद्धाहेतयादका अधिक प्रचार 
ओर प्रसार हुआ था । विधुद्धाहैतवादकी दक्षिणम प्राण-पतिष्ठा करने 
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' बाड़े आचार्य गोविन्दपाद नामके महा 'प्रतिभोशाळी त्यागी विद्वान 
` महात्मा थे। ये महात्मा बौद्ध ध्मके भीषण-द्रोही, आचाय गोडुपादके 
प्रधान शिष्य थे । महामना छुमारिल भट्टकी दरहसे इन्होंने भी कदा- 
चारी बौद्ध सम्प्रदायके ध्वंसके लिये आजन्म काम किया था। 
आचार्य गोविन्दपाद भी गुरुका पदातुसरग कर बरावर बौद्ध धमक 
ध्व॑समें छो थे! 
परन्तु वौद्धोंके भयङ्कर प्रतिपक्षी होकर मी आचाय गोविन्दपाद्‌ 
ने कभी वोद्धोंको पीड़ित नहीं किया था । साधु, महात्मा मौर पण्डित 
समझ कर समाजमें उनका आदर किया जावा या । आचारय गोविन्दु- 
याद अपने अदभुत लाग ओर सजनवा तथा प्रगाढ विद्वचाके कारण 
समस्त देशमें प्रज्यात हो रहे थे। क्योंकि इन्दींकी शिक्षाके कारण 
शक्र जैसे अनेकं पण्डित गण कार्यक्षे्रमें अबतीण हुए थे । इसीलिये 
अनेक प्रतिभाशाली छात्र उनके चरणोंमें प्रणिपात करके शिष्य होनेकी 
भिक्षा मांगते थे । उनसे अनेक छात्र पढ़ते ओर यथाथ व्युत्पत्ति छाम 
कर कार्यक्षेत्रमें जबदीण होते । इससे समस्त देशमें उनकी ' बहुत 
ख्याति हो गई थी | 
आया गोविन्दपादके यश-सौरमसे आशष्ट होकर--शङ्कर भी 
उनका झिण्यरत प्राप्त करनेके लिये उनकी सेवामें उपस्थित हुए। 
आचार्य गोबिंदूपादका यह नियम था--कि वे चिना परीक्षा लिये 
किसीको शिष्य नहीं बनाते थे ये उसकी विद्दचा, प्रतिभा, कुल और 
आचार-विचार समोके सस्वन्धमे छानवीन करते थे | इन सव विषयों 
: में सन्तोष प्राप्त हो ज्ञाने पर द्वी वे किसीको शिष्य बनाते थे । शङ्करने 
भी गोविन्दुपादकी सेवामे उपस्थित होकर किष्यत्त्वके लिये प्राथना 
की । इन्होंने एक दार शङ्करका आपादस्मस्तक निरीक्षण किया। 
श्हुरफी असाधारण प्रतिसा-एस्प्न मूर्तिको देख कर आचासे चिमुग्ध 
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हो गये | वे मत ही मन सोचने लगे कि इस बालकके तेजोमय मुख- 
मण्डल और नेत्रोंसे असामान्य ज्योति प्रकट हो रही है । इससे यह 
साक्षारण बाळक तो प्रतीत नहीं होता । बाळक निश्चय ही कोई देवी- 
शक्ति सम्पन्न है। इसमें अवश्य ही महापुरुष होनेका वीज निहित दै, 
जो कळ विकसित द्दोकर संसारके किती असाधारण कायको सम्पन्न 
करेगा । इस प्रफारसे विचार कर आचाय गोविन्दपादने पहले शङ्करका 
नाम-धाम पूछा, फिर आद्रके साथ पासमें बेठनेकी अनुमति प्रदान 
फो । आचार्ये पास बैठी हुई शिष्यमण्डली भी बालक शाङ्कग्को 
आपाद्‌-मस्तक देख कर कुछ चकित एवं विस्मित हुई । नीतिमें कहा 
है कि मतुष्यकी वाह्य आकृति-प्रकृतिको देख कर ही उसके हृदयको 
पहचाना जा सकता है । जो दयाळु होता है उसकी मूर्तिमें द्या- 
दाक्षिण्यका भाव झलका करता है ओर जो बुद्धिमान होता दै, उसके 
मस्तक पर प्रतिभाका भाव स्पष्ट प्रकर दोता दै। इसी प्रकारसे भक्तमे 
भक्ति भाव और निदेयकी आक्ृतिसें कठोर-कर्षश साव, निर्बोधके 
आकारमें जड़ भाव ओर भक्ति दीनमें वेषयिक भाव स्पष्ट प्रकट होता 
है। जेसे अ्रदिखा चस्त्रॉमें जागूत्त होकर फूट पड़ती दै, उसी प्रकार 
से प्रतिभा भी लाख छिपाने पर स्वयं प्रकट हो जाती है । शङ्करकी 
प्रतिमा छिपी रहने वाळी नहीं थी । शङ्करकी स्निग्ध रूप-छरा ओर 
प्रशास्त ळलाटको स्वयं आचाय गोविन्दपाद मोर उनके शिष्य गण 
अवाक्‌ दृष्टिसे देख रहे थे । 

थोड़ी देरके वाइ आचार्य गोविन्दपादने शङ्करसे उनकी शिक्षाफे 
सम्वन्थमें प्रश्‍न किये । किन्तु प्रश्‍न करते-फरते वे जटिल दशेन-शास्त्र 
तक जा पहुंचे । किन्तु बालक श्द्करने उनके प्रइनोंके उत्तर ऐसे सुन्दर 
मौर विशद भावसे आछोचनातमक ढङ्गले दिये कि बेटी 
हुईं रिष्यमण्डली भात्म-चिस्टृत सी हो गई । वास्ववमे शङ्करके सभी 
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कार्य अदूसुत और अमानुषिक थे । घरमें शङ्करकी जिस समय शिक्षा 
आरम्भ हुई थी, उस समय उन्होंने वर्ण-परिवयमें ही अमानुषिक 
भावोंका परिचय दिया था | खर और ज्यव्जनोंका एक वार उच्चारण 
मात्र सुन कर दी बालक शङ्करने लिखना, बोलना ओर उच्चारण करना 
सीख लिया था । उस समय इस भदू भुत व्यापारको देख कर सभी 
लोग चकित हुए थे । मन ही मनमें शङ्करो किसी देवताका अवतार 
समझ कर महान्‌ अद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे थे--ओर शङ्करकी दीर्घ 
आयुके सम्बन्धमें नाचा प्रकारको शंकार्ये करने लगे थे। उसी,समय 
शाङ्कग्ते व्याकरण, अभिधान, स्मृति आदिके अतिरिक्त दशनोंको भी 
पढ़ डाला था । इसी लिये आज दाशनिक प्रश्‍न उठने पर शङ्करकी 
बाल-मूर्तिने उनका समाधान कर सबको चकित एवं स्तम्भित 
कर दिया | 
- इसके बाद आचार्य गोविन्दपादने शङ्करके ज्ञान ओर बुद्विसे 
सन्तुष्ट होकर उनको शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया । शक्कर सी 
उनके आश्रममें रह कर वेद, वेडा, दर्शन मोर स्मृति आदि शाखों 
का सम्यक्‌ रूपसे अध्ययन करने लगे । प्राय. सभी शास्त्रोंमे शङ्कर 
की अदू सुत गति देख कर आचाय गोविन्दपादके आनन्दकी परि- 
सीमा न रही । दर्शन शॉस्त्रके जटिल प्रइनोंको समाधित करते देख 
उनके सहपाठी ओर अन्यात्य अध्यापक बन्द भी चमत्कृत होने 
लगे । वाहग्के देश-विदेशसे जो अनेक विद्वान्‌ पण्डित ओर साधु 
महात्मा गण आचार्य गोविन्द्पादसे शास्त्रार्थ अथवा तर्क-वितर्क 
करने आते, तो आचार्य, शक्करको उनके प्रइनोंका समाधान करनेकी 
आज्ञा देते । झाङ्कर युक्ति ओर तर्कसे क्षण भरमें उनको पराजित कर 
देते । परन्तु इस झास्त्रचर्चामें सदा नम्रता ओर सदाशयताका ही 
भाव रहता । उत्तेजना और कोप तथा घृणाका आव तक त व्यक्त 
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होता । इससे समागत विद्वान्‌ भी परम प्रसन्‍त होते भोर आचाय 
गोचिन्दपाद तो ऐसे सुयोग्य शिष्यो पाकर अपनेको महा गोग्वा- 
न्वित समझते । 

आचार्य गोविन्दपादफे शिक्षागुरु थे--सुविस्यात पण्डितप्रवर 
गोड़पाद । वीच-घीचमे आकर चे शिष्य द्वारा स्थापित आश्रमका 
निरीक्षण करते और छात्रोंके पठन-पाठनका भी पयावेक्षण करते । 
चे भी शङ्करके अदूसुत ज्ञान-गाम्भीय एवं प्रखर प्रतिभाको देख कर 
विमुग्ध हो गये । इम पहले कह चुके हैं कि आचार्य गोड्पाद फदा- 
चार-परायण बोद्ध सम्प्रदायके भीपण प्रतिपक्षी थे । कैसे इस निरी- 
इवरवादी धर्मका ध्वंस करके भारतमे वेदिक धमकी आसमुद्र हिमा- 
ळय पर्यन्त पुन. प्राणप्रतिष्ठा हो सकती दै, इसके लिए वे सगा कोई न 
कोई उपाय सोचा करते थे । उन्हे सदा यह भान हुआ करता था कि 
शीघ्र ही देशमें किसी मद्दापुरुपका अन्म होने बाला है, जो इस निरी- 
इवखादी धर्मको देशसे मिरा देगा। आज एकाएक अपने शिष्यके 
आश्रममें शङ्करफे असाधारण पाण्डित्य, अदूसुत प्रतिभा, अलौकिक 
ज्ञान-गाम्भीय ओर कुशाम्र तीब्र बुद्धिको देख कर वे विशेष उत्साहित 
हुए। चे मन दी मनमें सोचने छगे कि यही वाळक उपयुक्त दे । इसे 
उपयुक्त रूपसे तैयार किया जाय, तो यह अवस्य हमारे उद्देश्यको 
सिद्ध करेगा ओर नारितक बोद्ध धर्मका मूछोच्छेद कर देगा । 

इस प्रकारले सोचते हुए महात्मा गोड़पादने शिष्य गोविन्दपाद 
से कदा,-“देख गोविन्द, तुम्हारा यह जिष्य श्र साधारण वाळक 
नहीं है। मेंने आज जो इसके दिव्य-ज्ञान और प्रखर-प्रतिभाको 
देखा दै, उससे चो यही प्रतीत होता दै कि निकट-भविष्यमे इसके 
द्वारा शीघ्र ही देशको कोई महान कार्य सिद्ध होने चाला हे । इसके 
सभी लक्षण विचित्र दै। महापुरुष दोनेके सभी लक्षण तुम्हारे इस 


Sari meee ese 


३ चय 
शिष्यमें मौजूद दै । मेरे मनमें यह भावना उठती है कि इसी बालक 
द्वारा हमारे उद्दे श्यकी सिद्धि होगी । बल्कि में तो दृढ़ताफे साथ कहता 
हूँ कि इस वालक शङ्कर द्वारा दी नास्विक बौद्ध-धर्मळा उच्छेद होगा । 
इस लिये तुम इसे अभीसे विशुद्ध वेदान्त मतकी शिक्षा देनी भारम्भन 
करो, जिससे शीघ्र ही इस द्वारा कार्य सम्पत्न हो। गोविन्द, तुम 
इस बातकी चेष्टा करो कि इसके हृदयमें शुद्ध सनातन वैदिक धर्मके 
लिये अपार श्रद्धा उत्पन्न हो और नास्तिक बोद्ध धर्मके लिये ग्लानि 
उत्पन्न हो जाय 7? उत्तरमें गोविन्दपादने कहा,-“गुरुदेव, इसके 
लिये आपको चिन्ता नहीं करनी होसी । शङ्कर वो वाल्यकालसे ही 
सनातन घमके प्रति आस्थावाच ओर कुघर्मा'के प्रति हेषभावापन्न 
है। बौद्ध धमसे तो इसे बहुत ही घृणा दै । थोड़ी देर तक लक्ष्य करने 
से ही आप इस बातको जान जांयगे । इसके साथ धर्मके सम्बन्धमे 
आलोचना करनेसे ही यद जाना जा सकता है। धर्मके सम्बन्धमें 
आलोचना करते समय इसकी भाव-भद्धिकों देखनेसे समझमें आ 
जाता दै कि कुधमो' और विशेष कर बोद्ध धर्मके प्रति शङ्करकी घृणा 
कैसी दे ! शङ्करकी उस समय क्री भाव-भक्षिको देख कर तो यही 
प्रतीत होता है कि यह इसी कामके लिये संसारमें आविभेत हुआ 
है। में तो समझना हूं कि इस चिषयमें हम छोगोंको विल्कुछ चिन्तित 
होनेकी आवश्यकदा नहीं है ।? 
इस प्रकारसे गु६ गोड़पाद शिष्य गोविन्दपादको समझा-बुझा कर 
चिदा हुए । आचार्य गोविन्दपादं बाळक शाङ्टरको ओर भी विशेष 
रूपसे पढ़ाने लगे । इस समय शङ्करकी अवस्था १६-१७ वषेके भीतर 
ही थी । शह्कुरकी संन्यास ग्रहण करनेकी उत्कर इच्छा थी ओर वे 
चाल्याचस्यासे ही संसारसे विरक्त थे, इस लिये इसी समय आचार्य 
गोविन्द॒पाद स्वामीने शङ्करको उपयुक्त पात्र और श्रेष्ठ ब्राह्मण छुछ- 


सम्भूत समझ कर संन्यास-घममें दीक्षित किया। शक्कुरका नाम 
शङ्कराचार्य रखा गया । आजसे वाळक शङ्कर शाङ्कराचॉर्यके नामसे 
विख्यात हुआ । 
आश्रमकी पाठ-विधि समाप्त कर शद्दराचार्यको शुरु गोचिन्दपाद 
ने स्नातकक्री पदवी प्रदान की और वैदिक धर्मके प्रचार ओर बोद्ध- 
घमेफे सकी आज्ञा दी । शट्टूराचार्यने गुरुको साष्टाज्ञ प्रणाम कर 
आश्रमसे प्रस्थान किया । 
गुरुके आश्रमसे प्रस्थान कर शङ्कराचार्यने दिग्विअयका सङ्कल्प 
किया और देझमें वेदिकथर्मका प्रचार करते हुए विचरण करने लगे । 
वे विद्या ओर ज्ञानमें जेसे सुपण्डित थे, साधुता मर सदाइायतामें 
भी वैसे ही सज्जन थे । सुतग शीघ्र ही शङ्कराचार्यकी शुण-गरिमाकी 
ध्ारो ओर प्रख्याति होने लगी । परम पूज्य महात्माके रूपसें सभ जगह 
उनका आदर दोने लगा । वे नाना स्थानोंसें जाकर अपनी ज्ञान- 
गरिमाका विद परिचय देने छगे। वेदान्तमे विशुद्ध अद्वेतवाद ही 
उनके धर्म-मतकी प्रधान आदिम भित्ति था। एकमात्र सच्चिदानन्द 
रह्म ही सत्य दै, तदूव्यतीत --ओऔर सव मिथ्या माया है, वे इसी 
तत्वका प्रचार करने लगे । उस समयके वोद्धोंके निरीश्‍वरवादके 
निर्वाण तत्व ओर अपरापर दार्शनिक धमेके शून्यवाइका समस्त 
देशमे प्रचार हो रहा था । यद्यपि गोड्पाद ओर छुमारिछ भट्ट आदि 
मनीपी पण्डित गणोंके प्रचार-कार्यसे सकळ नास्तिक शुष्पक्षान धमे- 
हीन श्रम और संऊुचिद हो गये थे; तथापि देशके धनी दरिद्र सभी 
पर नास्तिक धर्मका प्रभाव था। किन्तु शङ्कराचार्यके वैदिक धर्मके 
उहू-निनादसे भारतकी चारों दिशाये' मुखरित हो उठी । नास्विक 
वौद्ध धर्मका संहार होना आरम्भ हो गया । बौद्धो, वामियोंके कदा- 
खारकी कदानियां जो धमके रूपमें प्रचारित की गई थीं, निस्सार-- 


ह ह. जवान अमान = = ~ ~ 


शंकराचार्य ““* 


च 


की.) 


आयन 


= 


ॐ 
चि 
क्र 


पॅक, 


डर 


3 


(याः; 


a «४५22 


Fanart 


ज 


हि 
१९ 
शध 


* है | 


डा 


दीर 


र्ज 


पर 


LL) 


Re, 


i ग्न्‌ ~ ee i 
The ०२ erin अद estonia 
शङ्करक्री ठिग्विजय 


७” 


+ 


ग्विजय यात्रा । 


ष्र 40-9०» १ 
देश-समाज संद्वारकारिणी समझी जाकर सबेसाधारणके सम्मुख उप- 
स्थित होने छगीं। कदाःचारी बोद्धों ओर पापिष्ट वामियोंके दुराचरण 

का नग्न चित्र शइूर-स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये वैदिक घभेके दूषण 

में स्पष्ट झळकने छगा। झुण्डके हुण्ड नर-नारी, वाउक-वृद्ध, नास्तिक 
बौद्ध धम और पापिष्ट वाममागको छोड़ कर वेद्किधमकी शरणमें 
आने लगे । 


फञ्चफन्फॉरिच्छेदु-| 
० धव्टप््द-->- 
बालक शंकरको तेजस्विता । 
0 

शुरु गोविन्दपादके आश्रमसे प्रस्थान करके शङ्कर स्वामीने जो 
कार्य किये उनका उल्लेख करनेसे पहले, शाङ्करके वाल्यावस्थामें 
किये हुए कुछ अमानुषिक कार्या'का उल्लेख इस परिच्छेदमे किया 
जाता है| 

* शङ्कर जिस समय शुर गोबिन्दपादके आञ्रममें चिद्याघ्ययन करते 
थे, उस समयक्री प्रथाके अनुसार प्रह्मचारी ग्रामॉमें सिक्षाके छिये 
जाया करते थे । एक दिन शङ्का सदाफे अनुसार एक प्राममें पहुंचे । 
म्रामसें अनेक जातियोंके आदमी रहते थे । ब्राह्मण-पण्डित, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र आदि सभीका वास था । शङ्करका यह स्वभाव था कि वे 
प्रायः दरिट्रोके यदां ही भिक्षा मांगने जाते थे। उनकी धारणा थी 
कि विगाळ अट्टालिकाओ बाळे धनिक, सदाचारी धर्मपरायण नहीं हैं 
तथा न्याय और परिश्रमसे धन उपाअंन नहीं करते। उनके धनोपा- 
अनमें पाप ओर अन्यायका खंदा अधिक दै। उन छोगोंका अन्न 
खानेसे बुद्धि तामसिक हो जायगी ओर सात्विकता नष्ट हो जायगी । 
इस घारणाफे अनुसार वे सदा गृहस्थोंके यद्दा ही जाकर भिक्षा मागते 
थे ओर जो कुछ मिल जाता था उसे बड़े सन्तोप ओर प्रसन्नताफे 
साथ प्रण करते थे । उस दिन भी वे एक दरिद्र प्राक्षणके घर 
भिक्नार्थ पहुंचे । वद गृदस्थ त्राह्मग स्वयं भी भिक्षावृत्ति कर जीवन- 
निर्वाद्द करता था । उस समय बह भिक्षाके लिये ही बाहर आामास्तरों 


है 


में गया हुआ था । घरमे केवळ उसकी त्राह्मगी बैठी घरका काम- 
काज फर रही थी । इसी समय शळूग्ने 'मिक्षां देहि! कद कर घ'्को 
भाहिकिनको पुकारा | गृहिणीने भी दूरसे घालक-त्रदह्मचारी झद्ूग्को 
देखा और सके देवोपम प्रशस्त छछाट एवं प्रह्मण्यताको देख कर 
मुख्य हो गई। भक्ति पूवक अभिवादन कर वेठनेफे छिये आसन देने 
छगी। परन्तु शक्कूने कहा,--“माता, से तो ब्रह्मचारी-विद्यार्थी हू । 
मिक्षाक्रे लिये जाया हू । वेठनेकी जरूरत नहीं है। केवल सुट्टी भर 
भिक्षा लेऋर चला ज्ञाऊंगा । दया करके भिक्षा प्रदात कीजिये |? यद्‌ 
चाळक शाद्करकी बीणा-विनिन्दित वाणीको सुनकर बिचलित छो गयी। 
एक तो बालऊ शङ्करकी रूप-छटा ओर फिर सुन्दर वदन-विनिस्स्रत 
मधुर वाक्याचरिको सुन कर उसे स्वगे-सुखसा अनुभव होने छगा। 
वह जितना ही अधिक इस घालव्रह्मचारीको देखती,-उसे उतना ही 
अआअदूसुत-अपूव एवं अनियेचनीय आनन्द अनुभव हाता । परन्तु एक 
तो नितान्त दरि पतिफी पत्नी, जिसके घरमें मिक्षामे देनेके लिये सुटटी 
भर अन्न तक नहीं, दूसरे पति भी घरमें उपस्थित नहीं ! कया करना 
चाहिये,--सो वह कुछ सी स्थिर न कर सकी। फिंकतेन्यचिमूढ 
नौर्व होकर बह केवळ भूमिकी ओर देखने लगी । शङ्करने दरिद्र 
प्राह्मगीकी असमर्थताको देख कर कहां,--“नहीं मां, नहीं--चिन्ठा 
मत करो । मेंने समझ लिया दै कि आज मिक्षामे देमेको कुछ नहीं 
है । कोई चिन्ता नहीं दै--फिर कमी सही । दरिद्र होकर भी तुम 
हृदय रखती हो--यह क्‍या कुछ कम सम्पद्‌ दे । धन न होने पर भी 
तुम परम धनवती हो |” 
शेक्करकी वात सुन कर रमणी बोली,--“बत्स, में ओर क्या 
चहूं, वारतवमे ही इम लोग नितान्त दरिद्र हैं। मेरे स्वामी भी स्वयं 
'मिक्षा करके किसी प्रकारसे गृहस्थी चलाते हैं । घम-अनुञ्ीछन और 


घर्म-अजैन ही उनके जीवनका एक मात्र उद्दे इस हे । इसलिये वे भिक्षा 
में मिली साधारण सामप्री से ही सन्तुष्ट रहते दै । वहुतसे ऐसे लोग 
भो हैं, जिन्दोने यिक्वाको अपनी इत्ति बना लिया है वे लोग रात- 
डिन छळ-कपट और साधुवेश धारण कर भिक्षा मांगते दैं---ओर उससे 
घडो-बडी सम्पत्ति खडी करते है । दिन भर काककी तरदसे भ्रमण 
करना ही उनका काम है । किन्तु मेरे पतिदेव इस प्रकारके आचरण 
को हेय समझ कर उससे घृणा करते है । मिक्षासे धन संग्रह करना 
उनका उद्देश्य नहीं.हे । जो मिल गया, उससे परितुष्ट होकर शास्र 
अनुशीलन करना ओर भगवानके ध्यानमें मस्त रहना ही उनका काम 
है। संसारके धन-दोलतका उन्हें जग भी लाळच नहीं है। चे स्वमा” 
बत. हो संसारसे विरक्त और घर्मपरायण हैं ।? 

घ्राह्ममीकी बात सुन कर शङ्कर बोढे,--/माता, में यद्दी समझ 
कर तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आया था। जो लोग परिश्रम करके 
धन सच्चय करते और उसका सदूव्यय करते हैं, वही सद्गृहस्थ हैं । 
जो लोग अपने वड़प्पन ओर असरुद्दायों पर अपना बोझ छादनेके 
लिये अथे सश्वय करते दै, उनका वह धन और उससे उत्पन्न किया 
हुआ अन्न विष्टाके समान अपवित्र दै । वेसा धन मनुष्यको पशु बना 
देता है । शास्त्रोमें लिखा है कि गृहस्थाश्रमकी रक्षा ओर बाल-बच्चोंके 
भरण-पोषगछे ल्यि ही अथेकी आवश्यकता है। क्योंकि बिना यत्सा- 
मान्य धनके गृहस्थ क्री रक्षा नहीं हो सकती | लोकस्थिति और समाज- 
स्थितिकी रक्षाके लिये मृहस्थाश्रमकी रक्षाका प्रयोजन दै। शाज्तोमें 
गृहस्थाअमको ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया दै। क्योकि और सभी 
आश्रमोंमें रहने वाले केवळ गृहस्थाअमोके आश्रय और साहाय्यसे 
दी रक्षित होते हें । इसलिये प्रत्येक गृहस्था अर्थ उपार्जन करना 
_कतेच्य है । परन्तु उस अर्थका सदव्यय ही होना चाहिये। उस घर्थसे 


५९, 


, देव/पितरोंका श्राद्ध ' और अतिथियोंका सत्कार तथा समाजका 
कल्याण होना चाहिये। उस अर्थसे छोक-समाजका अमडुळ करना, 
दरिद्रोंकी सताना कपेव्य नहीं दै। ग्रहस्थोंका कतव्य दै कि उपयुक्त 
पात्रोको दान दें। साधुओं-त्रह्मचारियोंको भिक्षा देकर उनका सत्कार 
करना चाहिये और समझना चाहिये कि उनकी पदधूल्सि हमारा घर 
पवित्र हो गया । क्योकि वे ही संसार और देशका उद्धार करते हैं (”, 
इस प्रकारसे उपदेश देकर शूर *ठ कर चलने छो । शहृग्फो प्रस्थान 

` करते देख कर गृहिणी वोली,--“बत्स, तुमको क्‍या सिक्षा दू, छुछ 

समझमें नहीं आता । तुम प्रह्मचारी हो -मिक्षाके लिये एक गृहस्थके 
घर पर आथे दो--तुमको खाळी हाथ खोटाना भी उचित नहीं है। 
प्रहचारी-संन्यासी साक्षात्‌ नादायणके स्वरूप हमारे पूज्य परित्राता 
हें। किन्तु खेद है कि हम लोग वडे दरिद्र हैं । में पहले ही कह चुकी 
हूँ कि मेरे स्वामी स्वयं सिक्षा मांग कर गृहस्थो चछाते हैं. । इस समय 
भी दे भिक्षाके लिये ही आ्रामान्तरोंमें गये हैं--ओर आते होंगे, तब 
तक तुम ठहरो--जो कुछ मिक्षामे छायेंगे, उसमेंसे थोड़ा बहुत तुमको 
भी देकर अपना कतव्य पालन कहू'गी |? शृहिणीकी वात सुनकर 
शङ्कर बोले,-“ता माता, मुझे ओर अधिक काळ तक ठहरनेका समय 
नहीं है । कूड़ा-ककट मिळे चावछोंकी पक झूट्टी होनेसे भी तुम्हारा 
कर्तव्य पान हो जायगा । क्योंकि भिक्षुकका सूहस्थके लिये खाली 
हाथ छोटाना भी गृहस्थके लिये अकल्याणकर है । कुछ भी न हो तो 
सुले एक पान्न सर कर जळ या फल ही दे दो, उसीसे तुम्हारे गृहसुथा- 
अमका कर्तव्य पूरा हो जायगा। तुम मेरी मातृयस्थानीया हो -- जो 
दोगी, में उससे परम सन्तुष्ट होकर चला ज्ञाऊँगा ।” 

शक्करकी मधुर वाणी सुत्त कर गृहिणी परम सन्तुष्ट हुई और घर , 

में जाकर एक हरीतको छे झाडे और शहूरकी झोडीमें दाळ दी। 


_ाङर इसीसे सन्तुएट दो मझ्छ-कामना करते हुए वहांसे चल पढ़े और 
जाते हुए आशीर्वाद दे गये कि कमला-ल्द्मी तुम्हारे दारिद्रय-दुःख 
को दूर करेगी | 
शक्कर जिस दरिद्रके घरसे निकल कर बाहर हो रदे थे, ठीक उसके 
सामने ही एक बृहद-भवन धा । उसमें एक अदन्त घन सम्पन्न रमणी 
निवास करती थी । जिस समय शङ्कर उस दरिद्रके घरले बादर दो रहे 
थे, उस समय वह धनवती रमणी, मणि-माणिक्योंसे संयुक्त अलड्टगें 
से विभूषिता होकर अपने घरके द्वार पर बैठी भिक्षुक्ंको अर्थ-प्रदान 
कर रही थी । सामनेसे आते हुए शङ्करफे अलोकिक समुज्वल रूप- 
रङ्गको देख कर स्तम्भित एवं विमुग्धसी हो गई । उसने इस अम्ममें 
कभी भी ऐता तेज-पुञज नहीं देखा था । वह तुरन्त अपने द्वार पर 
से उठ कर शङ्करके पास पहुचो ओर उनके चर्णोंमें प्रणाम कर अति 
विनीत स्वरमें वोळी,--“देव, आपकी अपूर्व देवमूर्तिको देख कर ऐसा 
प्रतीत होता दै कि आप कोडे देवता हैं और संसारके उद्वारके लिये 
ही इस छोकमें अवतीर्ण हुए हैं! आपकी अपार्थिव ज्योतिसे चारों 
दिशायें आलोकित हो रही हैं । भगवन, मुझे तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
दै कि आप संसारके किसी असाधारण कार्यको सम्पल्न करनेके लिये 
दी इस घराधाममे आये हैं। महापुरुषोके शरीरी अनुपम प्रभा ही 
उनकी महत्ताक्तो प्रदर्शित कर देती है। अधर्म अन्धकारको दूर करना 
दी देव, महापृरुपोंका छार्य हे । तमोमय संसारके अज्ञानान्धको घर्मा- 
छोकसे आलोकित करना ही महात्माओका कर्द्य है। आप भी उस 
मदत्‌ कायके सम्पादनके लिये ही इस संसारमें आये हैं । भगवन, में 
मूढमति हूं, अवला नारी हूं। सदा ही सांसारिक झज्झाटोंमें फंसी 
रहती हू । प्रकत कार्यकी ओर मेरा ध्यान नहीं जाता। जिस सत्पथ 
| के अवलम्वन फरनेसे विघ्म-वाधाये दर होती हैं. ओर परम सोभाग्य 


ष्र 


उदय होता दे, वह पथ मुझे अज्ञानके कारण दृष्टिगोचर नहीं होता । 
किस उपायसे तुच्छ अलीक सुख चिरस्थायी रइ सकता है, में सदा 
उसीकी खोअमें रहती हु । जीवनका सार-तत्त्व क्या है, उसे में नहीं 
` जानती । सुख और सम्मोगमें हो परमाझुका इतना भाग व्यतीत हो 
गया । परन्तु लोग जिसे सुख समझते हैं और में मी समझती हूं, बद 
तो मोहका विन्रम मात्र है। इस लिये संसारके इन सुखोंमें वास्त- 
विक सुखको खोअना, मरु-भूमिमें जलको कल्पताके समान है, स्वयं 
अपने साध छल-कपट करना दै। प्रभो, मेरे पास धनकी कमी नहीं 
है। जमीन-जायदाद भी यथेष्ड दै। संसारकी भोग-वासनाओंको 
तुम करनेके लिये भिन बस्तुओंकी जरूरत होती दै, वे सभी मेरे पास 
मौजूद दै । किन्तु प्रस्तत भोग, यथार्थं सुख क्या बस्तु दै, उसे में जान 
भी नहीं पाई हूं ! दा, इतनी चात अवश्य समझती हूँ कि संसारके ये 
सुख-सम्भोग प्र्त सुख नहीं हैं. । क्योंकि आज जिनको में सुस 
समझती हूं,--कछ वे दी मदान्‌ दुःखके कारण दो सकते हैं । इसलिये 
प्रभो, मुझे उस प्रकृत सुखका मार्ग बताइये, जिससे इस अबछा-नारी 
का कल्याण हो !” 
घनवती रमणीकी सोस्यता एवं बुद्धि-वेढक्षण्यको देख कर शग 
को कुछ आश्चय हुआ और उसकी उत्कट अभिलापा और प्रगाढ़ 
जिज्ञासाको देख कर शूर बोले,-“माता, तुमने जो कुछ कहा दै, 
उसमें बहुत कुछ तथ्यका अंश है। संसारमें आजकळ ऐसा ही मति- 
भ्रम दो रदा दे । कोई मनमें सोचता है कि अर्थ ही सुखका कारण 
है। कोडे कहता है खी, पु घन, आदिका स्नेह ही सुख दै । किसीकी 
धारणा है कि यश ओर कीर्ति ही सुखका निदान दै। किन्तु ये सव 
विश्वास और घारणायें नितान्त अमात्मक दै । क्योकि जिस 
सुखका कारण समझा जाता दै, ददी महाभयका कारण हो सकवा 


है। कभी कोई डाकू या चोर धन हरण करके न ले जाय, सदरा इसी 
चातका भय लागा रहता है । इसके अतिरिक्त उत्तराधिकारी सदा मरण 
की कामना करते रहते हैं। यहां तक कि सुयोग और सुविधा होने 
पर विष तक देकर मार डालते हैं | इसलिये चोर-डाकुओंसे जेसे भय 
है, उसी प्रकारसे आत्मीय उत्तराधिकारियांकी अमडूळञनक कल्पना 
जल्पना मारे डालती है । अतः जो दृतभाग्य सदा-सर्वदा भय-भाव- 
नाओंका क्रीतदास दै, भळा उसे प्रकृत सुख कहां है? रहा स्त्री, पुत्र 
कन्या मादिका स्नेइ-सुख, सो वह भी भ्रम, छायाकी तरद अलीक 
है। जो स्त्री पुत्रादि स्नेह और आदरकी सामग्री हे, कालके वश होकर 
हठात्‌ चे मृत्युमें निपतित हो सकते हैं । प्रायः ऐसा होता दै। ऐसी 
अवस्थामें स्त्री-पुत्रादिकी सृत्युसे जो महान दुःख उत्पन्न होता दै, 
उसकी कष्ट-यस्त्रणा तो नितान्त असह्य होती है । यदि उनकी मृत्यु 
न भी हो, तो भी उस अवस्थामे उसका क्ुव्यवहार हृदयको विदग्ध 
कर समता है। प्रायः देखा जाता हे कि स्नेह ओर आदरके पात्र 
स्त्रो-पुत्रादि कमी महाञअत्रु हो उठते हें । जिस पुत्रको प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय समझ कर माता-पिताने पालित पोपित करके इतना बड़ा 
किया था, आवश्यकता पड़ने पर वद्दी पुत्र माना ओर पिताको विष 
देकर हत्या कर डालना है ! जब छीजिये यश-कीरविकफे चिरस्थायित्त 
को। माछूप नहीं आज तक कितने छोगोकी कीतिं और यश समयके 
गर्भमें छीन हो गया । इसके विवा जो धनवान अपने धन द्वारा आज 
कोति ओर यगा मजेत करता है--और कळ वही दुर्माग्यसे घनहीन 
हो जाना है, तो उसकी कीर्ति और यश छुप्त हो जाते दैं। क्योंकि 
उस एतेभाग्यकी कीर्ति और यगडी घोषणा कोन फरता दै? और 
यदि कोई फरे मो तो वह विद्र,प, हंसी-ठट्ठा समझा जाता दे । संसार 
. के समस्त व्यापार इसी प्रकार असार हैं। किन्तु इस असारमेंसे भी 
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जो सार-वस्तुको ग्रहण कर हेता दै, वही चतुर दै, महाजन दै, वही 
* "महाजन ही उपादेय वस्तुको म्हण कर जीवनके वन्धनोंसे सुक्त होकर 
सुक्ति लाभ करता है। मनुष्य यदि तनिक भी विचार करे तो इस 
संसारकी असारता स्पष्ट प्रकट हो जाती है। इम रात-दिन आत्मीय 
जनोंकी मृत्युको देखते हैं। उन घटनाओंको देख कर क्षण भरके 
लिये वेराग्यका भाव उदय होता है, किन्तु क्षण भस्मे ही पावीके वुद- 
' चुदेकी तरहसे छस हो जाता है । यदि वह वेराग्यका भाव स्थायी रहे, 
तो मनुष्यका समस्त मोहज्ञानाम्धकार नष्ट हो जाय । किन्छु जो सहा- 
हतभागा घन और आत्मीयजनोंके ऊपर ही निर्भर कर अपनी उन्नति 
की मंगळ-कामना करता है, उससे उसे हताश होना पड़ता है, वब्चित 
रहना पड़ता दै । इसका प्रमाण हमें प्रतिदिन संसारमें देखनेको मिळता 
है। परन्तु हमारी तामसिक छुद्धिने हमारी विवेचना-ाक्तको नष्ट कर 
दिया है । बेराग्यने जिनके हृदयमें स्थायी स्थान प्राप्त कर छिया दै, वे 
परम सार-तत्त्व आत्म-वस्बको अधिगत करके अपना कल्याण करनेमें 
समथ होते दै ।? 
शाङ्करकी उपदेश-वाणीको सुन कर धनवती रमणीके मनका भाव 
और जीवनकी गति-दिशा, निमिष मात्रमें परिवर्तित हो गयी। जेसे 
अद्भूत अलौकिक यन्त्र-शक्तिके प्रभावसे नदीका जल-प्रवाह विपरीत 
दिशाकी ओर प्रवाहित होने ळा गया हो । उस रमणीको ऐसा प्रतीत 
होने लगा जेसे उससे कोई कह रहा हो कि,-“तुम्हारे सामने जो 
अपूव अलोकिक देवी शक्ति मूर्तिमान होकर खड़ी दै, वह साक्षात्‌ 
देवादिदेव महादेवकी मूर्ति है। तुम्हारे महाभाग्य ओर पिछले जन्म 
के पुण्य-प्रभानसे ही यह सोभाग्य प्राप्त हुआ है ।? इसके वाद उसे 
प्रतीत होने छगा कि जेसे महामोक्ष फल प्रदान करनेके लिये शङ्कर ही 
शङ्करके रूपमें अवतीर्ण होकर निगूढ तत्त्वोका उपदेश दे रहे हों । बह 


सोचने छगी कि परम तत्त्वकी प्राप्तिके लिये ही मानव-जन्म मिछा 
है । इस मानव जन्मको लास करके लघु वयसमे ही मोक्षका मागे 
मिछ गया है, तो में इसका परित्याग क्‍यों करु । कौन जाने कळ 
इस शरीरका क्या द्वोने वाळा है । 
शङ्करने धनवती रमणीको और भी अधिक उत्सुक देख कहा, 
“साध्वी, देखता हू कि तुम बड़ी सौभाग्यवती हो, क्योंकि ज्ञान 
वेरागयके लिये तुम्हारे हृदयमें औत्सुक्य उत्पन्न हुआ है । मघुष्य जन्म 
लाभ करके इससे अधिक सोभाग्य ओर क्या हो सकवा है कि मतुष्य 
परमानन्दके लिये वस्तुतः उत्सुऊ हो। अभी तक किसी व्याधि और 
जराने भी तुम पर आक्रमण नहीं दिया दै] अतएव अब समय दै कि 
तुम सुपथका अनुसरण करो । भगवान्‌ तुम्हारा मंगल करेंगे |” 
इाङ्करकी अन्तिम बात सुन कर घनवतीके हृदममें तीव्र वैराग्य 
उत्पन्न हुआ । वह भव ओर अधिक आत्म संबरण न कर सकौ-- 
भोर घरसे घन-रत्न निकाल कर दरिद्रोंको चाटने छगी। इसी समय 
शाङ्कुरको इस तेजस्विता भौर प्रभावको देख कर वद्द दरिद्र ब्राह्मणी 
और उसका पति भी वहा आ उवस्थित हुए, जिसने शङ्करको भिक्षामें 
हरीतकी प्रदान की थी। वे दोनों दम्पति, शङ्करको प्रणाम कर ज्ञानो- 
पदेराकी भिक्षा मांगने लगे । शङ्करने उन्हे धन सम्पत्त होनेका बरदान 
दिया था, इसलिये उस घनवतीका बहुतसा धन सत्पात्र समझ कर 
उन्होंने उन्हे दिछा दिया । 
इसके वाद उस धनवती रमणीने स्वस्व त्याग कर साधु वेश 
धारण किया भोर परमानन्दुकी प्राप्तिके लिये तप-अनुष्ठानोंमे प्रदत्त 
हुई । उसके मदू सुव त्याग और तपस्याके फलसे अन्तमें उसे आत्म- 
दृ्झनका सौभाग्य प्रात हुआ आर भगवान्‌ पिनाकपाणि शक्षरकी कृपा 
से परम मोक्ष पद प्राप्त हुआ । 
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एक दिन शङ्करके शुरु गोबिन्दपाद, आत्म-साक्षात्कारके छिये 
आश्रममें बैठे हुए समाधि लगा रहे थे। आश्रमके पास ही वेगवती 
नदी थी । नदीके कछ-कल निनादसे आश्रम मुखरित हो रहा था। 
आचार्य गोविन्दपाद बड़ी देर तक एकाग्रता और मनःस्थिरताके लिये 
चेष्टा करते रहे, परन्तु नदीके कळ-कळ निनादने उनके मनको स्थिर 
नहीं होने दिया | अन्तमें वे बड़े चच्वळ हो उठे | शुरुकी उद्दिम्नताको 
देख कर शङ्कर नदी पर क्रुद्ध हो उठे.। वे मन ही मन स्थिर होकर 
इस क्रुद्र नदीकी उत्मत्तता पर विषार करने छगे। क्रोधसे मुंह 
छाछ हो ग्या । नेत्रोसे कोधके मारे अभि-स्फूलिङ्गसे बाहर होने लगे । 
परन्तु नदीका कळ-कल निनाद किसो प्रकारसे भी वन्द न हुम । 
अब शक्कर ओर स्थिर न रह सके ओर क्रोधके आवेशमें आकर उच्च 
कणठसे वोले,--“में निश्चय ही इस दुर्वु'ःता नदीके उद्दाम प्राबल्यको 
तिरोहित करू'गा । इसीके प्रचण्ड प्रवाहे गुरुदेवको कष्ट हो रहा है । 
इस क्षुद्र नदीका इतना अहङ्कार !” इस प्रकारले कहते हुए , शङ्कर एक 
हाथमें पात्र ले आश्रमसे चाहर हुए | नदी-तट पर जाकर उन्होंने उस 
यात्रमें पानी भरा और कहा,--“जव तक इस पात्रके जळको में पुन 
नदीमें न फेंक दू, तव तक दे डुबूनीत- , तब तक तू नीरव भोर 
तिस्तब्ध रह !? केसी आश्चयं घटना थी, कैसा अदूमुत देववळ था ! 
*- शङ्करके योग-बलसे भाण्ड-सलिलळे संरक्षित होते ही नदीका फछ-कछ 


निनाद और उद्दाम गति-भंगि स्तव्य हो गई ! जेसे कोई दासी प्रभु 
की आज्ञा पाकर खड़ी हो जाती दो, उसी प्रकारसे शह्वरका क्रोध-रव 
सुन कर नदी भी नीरव दो गई। इधर आश्रममें एक वार ही शान्ति 
का राज्यसा स्थापित दो गया । कपोत-कूजित प्रशान्त वनमें निस्त- 
वधता छा गयी । गुरु गोविन्दपाद इस अभूतपूर्व काण्डको देख कर 
आइचर्य-चकित रह गये परन्तु शीघ्र ही उन्हें माळूम हो गया कि 
यह उन्हींके योग-सिद्धि प्राप्त शिष्य शङ्करको माया दे! गोविन्दपाद 
यहलेते शङ्करे योगवलको जानते थे । आज उसकी स्पष्ट महिमाको 
देख करवे शक्करके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए । आशीर्वाद देते हुए 
उन्होने फहा,--“तुम हिमाळ्यमें अवस्यान कर वेदान्त ओर उपनि- 
घदोंका भाष्य करो--और झदेदावादके प्रचारका उपाय सोच कर 
यथाशीघ्र उस कार्ये छग जाओ ९! शहूरने गुरुकी आक्ञाको स्वी- 
कार कर लिया भोर उक्त कार्यमे संलम हो गये । 
न + + + 

इसी प्रकारसे शङ्कर एक दिन गुरुसे आज्ञा लेकर, अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार माताको देखने घर गये । शङ्करकी अदूसुत विद्वताकी उस 
समय चारों ओर धाक मच रही थी। उनकी योगमायाको सुन कर 
समस्त भारतवासी चकित हो रहे थे। उनके अखण्ड तेज-तपकी 
महिमाको सुन फर अनेक बोद्धाचायोके आसन हिल गये थे। बडे- 
चडे राजा छोग उनके दशनोंके प्यासे थे। जिस समय शङ्कर आश्रम 
से घरको जा रहे थे, तव चहांके राजाने भी शङ्करफे आगमनकी बात 
सुनी । वे इस वातसे बड़े दर्षान्वित थे कि महामहिम शङ्करका जन्म 
मेरे दी राज्यमें हुआ दै । राजाने शङ्करके आगमनकी बातको सुन फर 
अपने प्रधान-सकिवको अनेक धन-रत्र ओर मणि-माणिक्य तथा 
हस्ती लेकर शङ्करके पास भेजा । प्रधान-सचिवको भेजनेका कारण 
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यह था कि योगो शक्करको प्रसन्न करके उनसे पुत्र-प्राप्तिछा बर्दान 
प्राप्त करें। क्योंकि राजा चिःसन्तान था। प्रधान-सचिवने शङ्करकी 
सेवामें पहुंच कर अपने राजाका संदेश झह सुनाया । त्यागी शङ्करने 
धन-रल्न-इस्तीको लोटा दिया और कहा,-“मन्त्रीवर, में ब्राक्षण 
हूँ, त्यागी हुँ । ये वस्तुवे मेरे कामकी नहीं हैं । क्योंकि में इस पवित्र 
पथको छोड़ कर भोग-वासवाओंमे लिप्त होनेकी इच्छा नहीं रखता । 
त्राहणके धर्मके यह विरुद्ध भी है। परन्तु में राजासे प्रसन्न हुँ। 
उनसे कहना कि धर्माचरण करें ओर त्यायपूव% प्रजाका पाळत करते 
हुए केन्य पाउन करें, भगवान्‌ उनकी इच्छाको पूर्ण करेंगे ।” शङ्कर 
की वात सुन कर प्रधान सचिवने प्रस्थान किया भर राजाको शहर 
का अनुरोध कहद सुनाया । यथासमय राजाकी रानीके गर्भसे एक पुत्र 
इत्पन्न हुआ, जिसे शङ्करके हो वरदानका प्रसाद्‌ समझा गया । 
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घर पहुंच कर बृद्धा माताके शङ्करने दर्शन किये । माताका भी पुत्र 
शङ्करको देख कर हृदय पुळकित हुआ । शाङ्करकी साता बड़ी धर्म- 
परायणा थीं, इसका उल्लेख पहले परिच्छेदोंमें किया जा चुका है। 
चे अव भी उसी प्रझारसे प्राह्ममुहूतमें उठती ओर नदीमें स्वान कर 
भजन-पूजनमें वेठ जाठीं । परन्तु अधिक जराजीण हौनेके कारण 
नदी तक जानेमें अब शाङकर-अननीको बहुत कष्ट होता था। शङ्करने 
भी इस वातको अनुभव किया और नदीसे एक पात्रमें जल भर 
छाकर अपने घरके द्वार पर उड़ेछ दिया। प्रातःकाळ होते ही छोगोंने 
वडे झाद्ययेसे देखा कि नदीका प्रवाद दूरसे हर कर गांवके विळकुळ 
पास हो गया हैं! आमके लोग इस अदू मुतत काण्डको देख कर पहले 
तो वहुंत चकित हुए, परन्तु जब उन्हें माळूम हुआ कि यह, शङ्करी 
ही योगमायाका फळ है और माताके नदी स्वातके थावागमनके कष्ट 


को दूर करनेके लिये ऐसा किया गया दै, तो वे बहुत प्रसन्न हुए 
और प्रामके वयस्क पुरुष ओर स्त्रियां दलवद्ध होकर शङ्करको आशी- 
बाद दैने आयीं । शझ्डूरने सबको प्रणाम किया और बड़ी सोस्यताके 
साथ उन छोगोके आझीर्वादको प्रण किया । 
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एक वार शङ्कराचाये अपने शिष्यों सहित भ्रमण करते हुए मच्या” 
जुन नामक स्थानमें पहुचे और प्रभाकर नामक एक दरिद्र शराह्वणकें 
घर आतिथ्य स्वीकार किया । शाङ्कराचाये ब्राह्मणोंका ही आतिथ्य 
प्रदण फिया करते थे। परन्तु वह भो धनियोंका नहीं, दरिद्रोका । 
प्रभाकर वड़ा निष्ठावान विद्दान-वेदवित्‌ पण्डित था । परन्तु था बढ़ा 
दरिद्र । प्रभाफरने शट्राचायेको महात्मा समझ कर बड़ी श्रद्धासे 
उनका स्वागत और आतिथ्य किया। शङ्कर इस दरिद्र त्राह्मणके 
भक्तिमाव ओर कदव्यपरायणताको देख कर अत्यस्व प्रसन्न हुए । 
प्रभाकर पण्डितके एक पुत्र था, परन्तु था वह नितान्त बेर भर 
मुख । प्रमाकरने अपने विद्या-बछ्से शळूरको समर्थ समझ कर जड़- 
भावापत्न पुत्री जडता दूर करनेकी प्राथना छी। शङ्कर त्राह्मण 
प्रभाऊग्के भक्तिमाब ओर एकनिष्टाको देख कर बहुत सन्तुष्ट हुए थे; 
सुतरा उन्होंने मन ही मनमें भगवानका घ्यात कर जड़-भावापस्त 
त्रा़्ग-पुत्र पर झुद्ध जलका एक छींटा दिया ओर क्षण भरें उसकी 
जडता दूर हो गई । घह सव कुछ सुनने ओर बोलने छूगा। प्रभाकर 
पण्डितने--शद्धरफी अपने उपर अतुळ कृपा समझ उस पुत्रको उतके 
चरणो पर भेंट चढ़ा दिया। पुत्रने जहुरके आशीर्वादसे ही आरो- 
ग्वता राथ कर दिव्य देह ओर रूप तथा घान प्राप्त किया था, इस 
लिये उसने भी झक्कुग्फे घरणोंमें अपनेको समर्पण फर दिया। शरणे 
उस प्राय वालफको संन्यासकी दीक्षा दी और “'इस्ठामछक' ,नाम 
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रखा | सुविख्यात तत्त्वपूर्ण[पुस्तक 'हस्वामळक' उसी प्राह्मण वाळककी 
रची हुई पुस्तक है । इसके बाद हस्तामळकने भी शङ्कर स्वामीका ही 
अनुगमन किया । 
~+ + ~ न 
एक वार भ्रमण करते हुए शट्टूर-स्वामी अपने शिष्यों सहित 
फोन-अबन्तिका' नामक स्थान पर पहुंचे । वह स्थान बहुत ही पवित्र 
ओर प्राकृतिक शोमाका छोलाक्षेत्र था। शङ्करने सोचा कि यहांकी 
मनोरमताको देख कर ऐसा प्रनीत होतां है कि जेते चिरवसन्तका 
साम्राज्य हो | जहां शाङ्कर ठहरे हुए थे, वहां पास ही मनोहर सरो- 
वर था । सरोवरमें कमछ-फूछ विकसित होकर सदु मारत हिललोलसे 
मकरन्द सौरभ वितरण कर रहे थे। मधुकर गण शुन शुन-रचकी 
झन्कार-ध्तनिसे प्रस्कुटित होकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे-जैसे कमळ” 
समूइसे प्रेम-सम्भाषण कर रहे हों। पास ही नाना प्रकागके फड 
फूछोंसे मण्डित छता-इश्च, झम झूम कर कोई अज्ञात गीत गा रहे 
थे । उन पर वैठे हुए-नाना जातियोंके पक्षी सुमधुर गान गाकर अपूव 
खग-सुधा वर्षण कर रहे थे । इस स्थानकी सुन्दर और मधुर मनो- 
हारिताको देख कर योगी जन भी मोहित हो जाते थे। मनोसुर्थकर 
इस स्थानको रमणीयताको देख कर शङ्करने भो कुछ दिन यहीं अव- 
स्थात झरनेका सङ्कउप किया और शिष्यो सहित वहीं डेरा डाळ 
दिया। यथानियम समस्त कार्य सम्पन्न होने लगे । एक दिन शाङ्कर- 
स्वामी समाधि छगा कर परत्रह्मका ध्यान कर रहे थे और आत्मदर्यन 
के आनन्द॒में विमोर थे । पास ही थोड़ी दूर पर बैठे अनेक शिष्य 
शङ्कर-स्वामीके अद्भुत का्यकळापो एवं अमाचुषिक क्रियाओंदी 
चर्चा कर रहे थे। वे कह रदे थे कि सचमुच ही हमारे गुरुदेव, शङ्कर 
का ही अवतार हें । नहीं तो ऐसी रूप-माधुरी, इतनी विद्या-बुद्धि 


और गम्भीर घान-गवेपणा--किसी सावाग्ण मनुष्यमे हो समनी 
थी १ नहीं--नहीं, यहद नितान्त असम्भव दै । गुरेन जिस समय 
विक्षाफे छळते अध्यापत करते दे, ऐसा माळम होता है, असे 
संसारका पाप-ताप हरण फरनेफे लिये स्वयं प्लग अपनी शान- 
रहिमयोंको विकीण कर रहे हो । उनके एक-एक शक्दसे जगना भ्रम 
और अहद्वार दूर दो जाता दै। दूसरे मिप्यने कडा फि~-शुरदैव जिस 
समय परन्रहमका उपदेश देते हुए पडते टें कि- है दृतभाग्य पतित 
मानव, तू सामान्य-फीट पठद्धके समान नहीं दे । तेरे भीतर क्ञानकी 
आग्नि स्फूलिड प्रज्वलित हो रहा दै, किन्छु उदासीनता और मालस्व 
से वह निर्वापित हो जायगा, जाकर उस अग्निको प्रचण्ड रूपले 
प्रश्वलित कर | उसके प्रज्वलित होने पर तुझे छान दवोगाकितु 
सामान्य-तुच्छ जीव नहीं दै । तू अमृतमय है, स्वय स्वगॅ-स्वरूप दे । 
तुझमें असीम घ्रह्म मोजुद दै । तू स्वयं प्रक्ष दै । तू माया-भ्रमके चन 
मे पड़ा हुआ संसारके पाप-तापोंको भोग रदा हे । तेरी डु ख-यन्त्रणा 
सब मिथ्या दै, सव मोहमयी छाया है। प्रभु आङ्कर, पयश्रष्ट आनत 
मतुष्योंको कल्याणका माग दिखानेके लिये ही इस संसारमें अवतीर्ण 
इए हें । 

जिस समय शिष्यगण उपरोक्त कधनोपकथन कर रहे थे; ठीक 
इसी समय थोड़ी दूरसे किसीके कातर करुण-क्रन्दनकी ध्वनि सुनाई 
पड़ी । छुतुहछवश शिष्योंने पास जाकर देखा तो शमशान घाट दै । 
बहुतसे मनुष्य एक खत घाळकको भस्म करनेके लिये चिता तैयार कर 
रदे हैं । उस सूत घाळकके माता-पिता शिर पीठ-पीट कर रो रहे दें ! 
उनके रुदूनसे मघुष्य तो क्या पशु-पक्षियों तकका हृदय विदीर्ण हुमा 
जाता है । इसी समय चिता तेयार कर्ते हुए एक आद्मीने चकित 
होकर कहा,--“क्या आश्चर्य दै ! दारुण विडम्वना है, विधाताका 
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अदूसुत छीलाकाण्ड है ! यह वाळक माता-पिताका कोन था ? कहां 
से भाया और कहां चला गया ? यही तो मलुष्यका भ्रम दै, यही तो 
अज्ञानता है। इस अस्थायी संसारमें जीवनका मूल्य ही क्या हदे? 
इस प्रकारसे कह फर वह चुप हो गया । तब दूसरे और तीसरेने इसी 
प्रकारकी श्मशान-वेराग्यकी वात फद्दी। इन छोगोंकी वैराग्यपूर्ण 
बातोंको सुन कर शक्कर स्वामीके एक शिष्यने कहा,-“भगवान्‌ ही 
जीवनी गति दै । संसारको अधोगतिके पथसे रोकनेके लिये स्वयं 
शङ्करने शङ्करके रूपमें जन्म लिया है। उनके तस्च-श्ञानको प्राप्त करने 
से मनुष्य मोक्ष-प्रा्िके पथका अधिकारी होता दै। उसकी मोह-माया 
नष्ट हो जाती है।” 

इधर शङ्करने समाधि भङ्क होने पर जव उस बालकके माता- 
पिताकी रुदन-ध्वनि सुनी, तो वे मन ही मनमें योले,--“हाय, केसी 
निदारुण यन्त्रणा है ! घया माया-मोइकी आन्तिमें पतित होकर 
मचुष्यको केसा भीषण शोक-ताप होता दै। भगवन्‌ , जीवकी यह 
भयङ्कर भव-यन्त्रणा कब दूर होगी ९” इसी समय दिव्य ज्ञान द्वारा 
झङ्करने इस सुदन-ध्वनिका कारण अवगत किया । उन्हे उनके अन्त- 
तम प्रदेशसे यह आदेश हुआ कि इस वाळकके प्राण बचाने होंगे । 
योग-वळसे शङ्करने वेसा ही किया । अरथी पर पड़ा हुआ बालक उठ 
चर बेठ गया ! शोक-संसप्त परिवार चकित होकर इस व्यापारको 
देखने लगा । इसी समय शाङ्कर वहां उपस्थित हुए और उनको आदेश 
दिया । उन्होंने उनको प्रणाम किया ओर उनकी जय-ध्वनिसे निस्तब्ध 
चनस्थली गूंज उठी । 


छ्््न्परिच्छेद्‌ | 
आलय ट्या 
दिग्थिनय । 
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शूर, गुरु गोविन्दपाद ओर गोड़ाचार्यकी इच्छानुसार बेदिक- 
घमेका प्रचार करनेके लिये जिस समय समस्त ठेशमें भ्रमण फरने 
छो, उस समय देशमें जो धम-विप्लव उपस्थित हो रदा था, उसको 
देख कर इस वातकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि सर्वप्रथम वैदिक- 
धर्मके विरोधी दछोके मुखिया पण्डितोंको शास्त्राथेसे परास्त करना 
चाहिये ! क्योंकि इन पण्डितोंका समस्त देश पर प्रभाव था । राजा 
ओर रङ इनके धमप्रभावसे प्रभावित थे । धनी ओर दरिद्र इन्हीं छोगों 
को धर्मका अवतार मानते थे । सुतरां-शङकुराचार्यने चारों ओर इस 
वातकी घोषणा कर दी कि सत्य-सनातन वैदिकधर्म हो वास्तविक 
थम है और सब ये पाखण्ड हैं। निरीइवरवादी अधार्मिक है, पशुओं 
ओर मनुष्योंका देवी-देचताओंके सामने बलिदान करने वाले लम्पट 
हैं। जिन्हे सत्यासत्यका निर्णय करना हो, वे शास्त्रार्थ करके अपने 
अमको मिटा छें। शङ्कर रुवामीकी इस प्रकाश्य घोपणासे समस्त देशमें 
कोछाइळ मच गया। बोद्ध, शङ्करको पाखण्डी बताने छो --और 
बामियोंने तो उन्हे नास्तिक तक कहना आरम्भ कर दिया । परन्तु 
भगवान्‌ सुवत-भास्करके दिव्यालोकको रोफनेक्री किसमें शक्ति दै। 
उल्लूक और 'चमगीदड़ जैसे सूर्यके प्रकाशको देख कर भाग पढ़ते हैं, 
ठीक वही दशा उन पण्डितां और वौद्धोंकी हुई । पहले छोटे-मोटे पण्डित 
लोग शङ्करसे जोर-अजमाई करने लगे। इसके बाद बड़े-बड़े प्रकाण्ड 
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पण्डितोंका नम्बर आया । वे भी एक-एक कर परास्त होने लगे | 
इसके बाढ शंकर-स्वामीने राखा-महाराजाओंके उन पण्डित-प्रवरोंका 
आह्वान किया जो अपनी प्रगाढ़ विद्ताके कारण राज्ञाओंके यहां 
धर्माचार्ग बने बठे थे। अब क्या था--बढ़े-बड़े राज-पण्डित जो 
अभिमानमें फूले वेठे थे, शंकरसे शास्त्रार्थ कग्नेके ल्यि मेदानमें 
आनेको बाध्य हुए । इन पण्डितोंसे जब शास्त्रार्थो में कुछ किये न 
चन पड़ा, तो नाना प्रकारसे षड्यन्त्र रच कर शंकर स्वामीको 
परास्त कर मार डाळनेकी धककी तक देते । परन्तु अखण्ड प्रह्मचारी, 
महा तेजस्वी शंकरने इन छोगोंकी गिदड़ भबकियोंकी कुछ भी परवा 
न की । इसी समय राजा सुधन्वा जो बोद्ध थे, उनके द्रबारमें शळूर 
स्वामीने सत्यासत्य धर्मका निर्णय करनेके छिये उनके पण्डितोंका 
आहान किया | पहले तो उनके राजपण्डितॉने मुण्डित मस्तक, अज्ञात- 
कुलशील आदि कह कर शंकर स्वामीकी उपेक्षा की, परन्तु जब राजा 
सुधन्वाको इस घातका पता लगा तो उन्होंने अपने: पण्डितोंको शंकर 
से शास्त्रार्थ करनेके लिये विवश किया | राज-दरबारमें ही शाखाथेका 
प्रबन्ध किया गया । पहले तो राज-पण्डितोंने-शंकरको नाना प्रकार 
से पराजित करनेकी चेष्टा की, परन्तु शंकर पर इन बातोंका कुछ भी 
प्रभाव च पड़ा । तव बौद्ध पण्डितोंने बाममागके छुकमो'का उल्लेख 
कर, वैदिकिघमकी निन्दा करनी आरम्भ की, जिससे सर्वसाधारण 
छोग शंकर-स्वामीको भी धामी समझ कर घृणा करने छगें। परन्तु 
बोद्ध पण्डितोंका यह निशाना भी व्यर्थ गया। तब तो घोद्ध-पण्डित 
बहुत घबड़ाये ! पर करते क्या ? स्वयं राजा सुधन्वा धर्माधर्मका 
निर्णय कराना चाहते थे । तव विवश हो बौद्ध पण्डितोंक्ों शास्त्र्थ 
करना पड़ा | लगा झास्नार्थ होने । शङ्कर स्वामीने अपनी अदूसुत 
प्रतिमा और अभूतपूर्व पांडित्यसे बौद्ध पण्डितोंको ऐसा छकाया कि 


इसी प्रकारसे अमण करते हुए शंकर-स्वामी एक दिन संदछ-बछ 
मध्यान नामके स्थानमें पहुंचे । इस दिग्विजय-अमणमें शंकर स्वामी- 
के साथ उनके प्रधान शिष्य भी थे । इन ॥शष्योसें पदापाद; इस्ठा- 
महक, समितपाणि, ज्ञानकन्द, विष्णुगुप्त, शुद्धकीर्ति साइुमरीचि, 
कुशा-दुरीन, घुदधि-विरस्चि,पदृशद्वान्त और आनन्दगिरिका नाम उछ- 
खनीय दे! ये सभी शिष्य अत्यस्त्र विद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली पण्डित 
थे । गुरुकी आज्ञा होने पर ये छोग भी विधर्मियोंसे शास्त्रार्थ कर 
जगह-जगह उनको परारत करते थे । अस्तु, मध्याजु न नामक स्थान 
मे वाममार्गियोंका उस समय प्रधान मठ था। बामियों के बड़े-बड़े 
पण्डित ओर धर्माचाये यहां रहते थे | इस तान्त्रिक सस्प्रदायके छोग 
सबसाधारणको छछ और कपटसे ठाते थे ओर तन्त्रोक्त साधनका 
दम्म करके नाचा प्रकारसे छोगोंके साथ धू्तता करके प्रतारणा कर 
श्रान्त-पय पर चलाते थे | इन छोगोंने मद्य, मांस झर कदाचारका 
` प्रचार कर धर्मके वामको कलुषित कर रखा था। शङ्कर इनकी अघो- 
गति एवं अज्ञानताको देख कर मर्माहत इए । इन छोगोंके इस दुरा- 
रणको देख कर शङ्करने विचार किया कि यहां केवळ मोखिक 
शास्त्रार्थसे काम नहीं चढेगा। क्योंकि बिना चमत्कार दिखाये इन 
छोयोंकी वद्धमूछ धारणा नष्ट नहीं होगी । इस प्रकारसे विचार कर 
शर एकान्त मनसे भगवान्‌ शिवफी उपासनासें प्रवृत्त हुए । समाधिमे 
शुरो ऐसा प्रतीत हुमा कि चेष्टा करने पर ये छोग सुपथ पर आ 
सध्ते है । सुतरां-अगडे दिन शङ्कर स्वामीने मध्याज न नामक शिव- 
मन्दिरमे प्रविष्ट होकर जो भगवानकी आराधना की तो उन्होंने देखा 
कि दग महाविद्या-हपी-देवी भगवती स्वयं शिवकी आराधना कर रही 
हं । मन्विरमें इस छयको देख कर ऽङ्करका हृदय भक्तिभावसे पूणे हो 
गया । उन्होंने अत्यन्त दुर्याद्र-कदण-कण्ठले हाथ जोड़ कर कहा, 
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` “रभो, आप देवादिदेव महादेव विश्वपति हैं । निखिल श्रह्माण्डमें माप 
की ही सत्ता है। भाप सवज्ञ शक्तिमान हैं। ऐसी कोई बात नहीं दै 
जो आपको अविदित हो । में काय मनोवाक्यसे आपका उपासक हूँ । 
आप ही मेरे प्राण हैं ओर आप ही सब कुछ हैं। आप परम करुणामय 
हैं। जो भक्त लोग भक्तिभावसे तन्मय होकर आपसे कुछ मागते है, 
वह आपके लिये कभी अदेय नहीं होता । आपके निकट मेरी एक 
कातर प्राथैना है। दया करके मुझे बताइये कि कोन तरव प्रकत सत्य 
है। इंतभाव सत्य दै-या अद्वेत भाव १” शङ्करकी प्राथना समाप्त 
होते ही तीन वार देव-वाणी हुई कि--“अद्टेत ही सत्य है? इस 
अदूमुत देववाणीको सुन कर मन्दिरके आसपास बैठे हुए नर-नारी 
असन्त चमत्कृत हुए। विपक्षी सम्प्रदायके लोग भी इस आश्चय- 
व्यापारको देख कर स्तभित हो गये । उन छोगोंने इस बातको स्पष्ट- 
रूपसे समझ छिया कि शङ्कर अवश्य देवी-विभूति सम्पन्न महापुरुष है । 
इस विचित्र व्यापारको देख कर उन छोगोंने शास्ार्थ करनेसे इन्कार 
कर दिया । दुलके दुळ वाममागीं भ्रान्त आचार-व्यचहार-उपासचा 
पद्धतिका परित्याग कर इाङ्कर खामीके अद्वेत-मत को ग्रहण करने 
छो । उन छोगोंने वाम-मार्गको परित्याग कर शङ्कर द्वारा निर्धारित 
अद्वेत-मतकी शरण ली । 


यहासे प्रस्थान कर शङ्कर खामीने मध्याजु न समीपस्थ पार्वत्य- ' 


प्रदेशमें अमण करना आरम्भ किया । लोगोंने यहां कितने ही सम्प्र- 
दाय वना रखे थे। कोई महाशक्तिका उपासक था, कोई सरखतीका । 
कितने ही छोग वामाचारी थे, जो सदा मद्य, मांस ओर कदाचारमे ही 
प्रकृतत रते थे ओर उस्को घर्म समझते थे । इन छोगोंके साथ शङ्कर 
स्वामीका घोर तर्क-वितर्क आचार व्यवद्दारको छेचर उपस्थित हुआ । 
चामी.कइते थे कि हमारा आचार व्यवहार सव शास्रोक्त है। इस पर 
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शङ्कर स्वामीने महुल्टतिका 'काय गतं प्रह्म' आदि इलोक पढ कर 
कहा कि विषमे वझे हुए बाणसे मरे हुए सृगके मांसको कल कहते 
हैं। उसको जो खाते हैं और मद्यपान करते हैं. उनकी प्रह्मण्यता छर 
हो जाती है। इसलिये तुम लोग भी धर्मसे पतित हो गये हो । यदि 
अव भी तुम इस भ्रष्टाचार फोपरित्याग कर धर्मको महण करो, तो 
तुम्हारा उद्वार हो सकता दै । इस पर उनकी मूढता दूर हो गयी और 
उन्होंने प्रायश्चित्त कर अद्वैत मतका सवलम्बत किया । 
इसके वाद शङ्कर स्वामी सुविख्यात तुछा-भवानी-मन्दिग्में उप- 
स्थित इए! यहा वामाचारियोंका प्रधान अडा था। मद्य, मांस और 
च्यसिवारमें सव छोगोंकी आासक्ति थी । शङ्करके यहां पहुंचने पर बड़ा 
कोलाहळ मचा ! अन्तमें गाखाथ आरम्भ हुम । घामी पण्डित शर 
के अद्वेतवादका युक्ति और प्रमाणोंसे खण्डन करने छगे। वे कहने 
छरे कि--पढ़ले प्रवृत्ति मागका अनुसरण कर कर्मवासनाको नष्ट करना 
आवश्यक दै । इसके बिता साधारण मनुष्योंका उद्धार नहीं हो सकता । 
इस पर आद्यांकी विशद व्याख्या फर शङ्कर स्वामीने समझाया कि 
तुम लोगोंकी यह धारणा मिथ्या दै और फिर तुम लोग ठो जिस कर्म 
मे प्रवृत्त हुए दो, वह तो कर्म नहीं कुकर्म हे) कदाचारी मनुष्य धर्म 
के एत्कपेको समझ ही नहीं सकता । इससे अधोगति अनिवार्य है । 
इस प्रकारके कमे करनेसे मनुष्य पशुत्वमें परिणत हो जाता है । इस 
प्रकारते समझा कर शह्दरने वामियोंके तर्क और युक्तियांको क्षणभरमें 
' छिन्न-भिन्न करके रख दिया। बामी पण्डितोंका मज्ञानात्वकार 
: दूर हो गया। उन्दने बामप्रागेकों परित्याग कर शङ्करका शिष्यत्व 
स्वीकार किया। उस समय तुला-भवानीके तान्त्रिक सम्प्रदायकी देश 
में बहुत ख्याति थी । इस सम्प्रदायके परास्त होने पर देशमें शङ्कर 
स्वामी ओर भी अधिफ प्रसिद्ध दो गये । 
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शङ्कर जहां एक ओर निरीश्वरवादी बौद्ध और जेन-धमियोंको 
'रास्त करते जाते थे, दूसरी ओर सनातनधमकी नाना रूपोंमें प्रकट 
हुई--सम्प्रदायोंका मत-परिवर्तित करके उनको अद्वेत सत-भुक्त करते 
जाते थे। उस समय शाक्तच और शेव नाना रूपॉमें विभ हो रहे थे । 
इनमें कापालिक, भैरव, क्षपणक प्रति विशेष प्रमावशाछी थे। बोद्धों 
की तरहसे इन छोगोंके मतको भी शाङ्कर स्वामीने चिध्वस्त किया। 
दक्षिण दिग्विजय करते हुए शङ्कर-स्वामी सेतुबन्ध रामेश्‍वर की 
ओर अग्रसर हुए । मागमें द्रविड, पण्डा, चोछ प्रभति स्थानों में भी 
उपस्थित हुए । "इन स्थानॉमें ख़ समय भी संस्कृतका बड़ा प्रचार 
या । अनेक हेतवादी पण्डिष रहते थे । मार्गमें जगह-जगह पण्डितों 
को सादर चुळा कर शङ्कर स्वामीने उनके साथ शाख्-वर्चा की । इन 
-पण्डितोंमें अधिकांश शेव-मतालुयायी थे, परन्तु वाह्य चिन्ह त्रिपुण्डादि 
के विशेष पक्षपाती थे । इङ्करने इन छोगोंको भो शास्त्रोके बचनों ओर 
युक्ति तकसे समझा कर विशुद्ध-अट्ठेतवाइका अचुयायी बनाया । इन 
सभी विद्वान्‌ पण्डितोंने शङ्कर स्वामीका शिष्यत्व स्वीकार किया । 
आङ्करने इन छोगोंको समझाण कि केवळ वाह्याडम्बरत्त और बाह्य- 
चिन्होंले ही घम-पाछन नहीं होता । चित्त-शुद्धि, संयम और आत्मज्ञान 
दी धर्म प्रापिका प्रकव सोपान है। उन्होने शङ्कर स्वामीके सिद्धान्तोंको 
सह स्वीकार कर छिया और उसीके अनुसार कार्य झरने छरे । 
रामेश्‍वरसे छोर कर शाङ्टर-स्वामी चेष्णव-प्रधान तीर्थ अवन्त- 
शय्या पहुंचे । यहां पर अनेक वेष्णव सम्भ्रदाय-सुक्त लोगोंका वास 
था । भक्त, भागवत, वेशानन, वैष्णव, कर्महीन, पश्चराग प्रसृति छोगों 
का बहुत प्रभाव था । इन घमोके माननेवाहे प्रायः सभी प्रसुख विद्वानों 
को बुछा कर शङ्कर स्वामीने कहा कि--आप छोग अपने-अपने घर 
का प्रतिपादन करें । इन छोगोंने अपले-झपने घमेफो व्यक्त -किया । 


हमे HI A २३० 


८० 
ये वैष्णव भो चाना चिन्द्दोसे अळै़त थे। तिलक, शेख, चक्र, गदा, 
पद्म घारण करना धर्मका विशेष अङ्ग समझते थे। शङ्कर स्वामीने 
अनेक वर्क ओर युक्तियों द्वारा इनके आचार व्यवहारका खण्डन 
क्रिया । अन्तमें सब छोगोंको सम्बोधन कर कहा,--“बेष्णव गण, 
केवळ चाह्य चिन्ह धारण कर छेने मात्रसे धम-साघन नहीं हो सकता । 
बल्कि वाह्याडस्वर तो घर्मके प्रतिकूछ दै । प्रकृत धर्म-साधना इन वाह्या- 
डम्बरोंसे शून्य आत्म-चिन्तनसे हो सकती हे । परन्तु तुम लोग सम- 
अते हो कि इन वाह्याउम्बरोंसे ही धमे-साधन होता है। इस प्रकारकी 
आप लोगोंकी धारणा नितान्त भ्रमात्मक दै। प्रछत धमे-साधना 
निष्काम भावसे कर्म करनेसे होती दै। वासनाके वशमें होकर कर्म 
कग्नेसे सिद्धि नहीं हो सकती । इससे प्रकृत फळ नहीं मिछता। 
वासना और आङ्भम्त्रसे तो चिच मलिन हो जाता दै। हुम लोग तो 
ओर भी अधिक वन्धनोमे आवद्ध दोप हो। मनुष्य तो चेसे ही दुबळ 
है। मोद, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि अनेक प्रकारके बन्छनों में 
आवद्ध है । इन सकल वन्धनोंके प्रभावसे ही वासना विकट हो उठती 
दै ओर विकट वासना ही चित्तकी मलिनता और घुद्धिके विकार की 
कारण हे । चित्त-शुद्धि और बुद्धि-संस्कार, गूढ घर्मसाधनके लिये स६- 
४ उपाय ओर उपादान दै । वासनाके विकट होने .पर नित्तशुद्धिं 
ओर घुद्विरुस्कार साधित नहीं हो सकते । अतएव जिससे वासना 
परित्याग करके घ्म-कर्मोका अनुछान हो सके, उसीफे लिये यल्लवान, 
दोना चाहिये । निष्काम भाषसे सदूशुरुफे प्राप्त करनेकी चेष्टा करो । 
बिशुद्ध-तत्यरी प्राप्तिकी व्याकुछता उत्पन्न होनेसे सदगुरुकी प्राप्ति हो 
सकती दै, जो ज्ञानाव्जन-इलाका द्वारा इस अज्ञानान्यकारको दूर कर 
सकता है । अज्ञानान्थफार दूर होने पर ही सत्वकी प्राप्ति होगी। तव 
तुम समझ सकोगे कि हम फोन हैं। अपने वास्तविक रूपको जानने 
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पर ही संसारके वन्धनोंते युक हो सकोगे । 'अहंत्रह्म' का ज्ञान स्पष्ट 
आमासित होया । में ही ब्रह्म हू--प्रह्मसे भिन्न नहीं, जब तक यह 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता, नव तक वन्थनोसे मुक्ति नहीं हो सकती । 'अहं- 
रह्म को समझना ही प्रकृत ज्ञान-तत्त दै। माया-मोहमें फंसा हुमा 
जीव भगवानसे अपनेको भिन्न समझना हे । माया-मोहका पर्दा उठते 
ही घह इसके परम तत्त्वको जान सगा। सबिदानन्द सखरूप श्रद्म हो 
कर जीव, परमानन्दका उपभोग करता है। अतशव हे देप्णव गण, 
इन वाह्याडम्वरोते सुक्त होकर तुम परमानन्दकी प्रापिरे लिये य्नवान्‌ 
हो । विना भात्म-तत्त्वती प्राप्तिके मुक्ति नहीं हो सकती ।7 आचार्य 
शद्करके अखण्डनीय युत्ति-नक भोर अपू नियूढ़ धर्म-मीमांसाको सुन 
कर देव्णवोंकी थमे सम्बन्धी भ्रमात्मक धारणा दूर हो गयी । उन्होंने 
शक्र स्वामीको साष्टाझ प्रणाम कर उतके धर्म-मतको स्वीकार करिया । 
इसके बाद शाद्गर स्वामोने सुप्रद्वाण्य नामक स्थानमें कुळ दिन अवस्थान 
कर अहेत मतका प्रचार फिया । 

काशी-अवस्थानरे समय शद्गर स्वामीने देखा था और अनुभव 
किया था कि इस आर्य-भूमि भारतवपसे सत्यसनावन वेदिकधमे 
दिन पर दिन विलुप दो श्वा है । परम पवित्र धर्मश्षेत्र काशीम ही 
वेदिक धमके स्थानमें दिविध भपघर्मा'का प्रभाव पर्चिद्धित हो रदा 
है। फमवादी, घस्ट्रोपासफ, अदीपासक, गरड़ोपासक, त्रिपुरसेवी नाना 
प्रकारके कदाचारी घम सम्प्रदायोंका अभ्युदय हो रहा था) ये छोग 
अपरे विकट धर्मफे प्रयारसे वैदिक सनातनधर्मको बिलय करने का 
उपक्रम कर रहे घे) इन सम यार्तोफो देख फर शबर-स्थामी अत्यन्त 
हुःखी हुए सोर पेदिफिपमेकी स्थापना मोर प्रयागके छिये व्याइुछ 
दी जे । इसके पान झाड स्थामीने सपने शिष्यास पररामश् घर 
प्रत्येक्ष प्रसिद्ध स्थात पर एए-एर प्रयार-मढ स्थापित फरेफा विचार 
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स्थिर किया । परन्तु ऐसे मठ स्थापित करनेसे पहले यह आवश्यक 
था कि--कदाचारी सस्प्रदा्योके प्रधुख पण्डितों ओर धर्माचायों को 
शास्याथे कर पराजित किया ज्ञाता । सुतरा शङ्कर स्वामीने समस्त 
देशमे भ्रमण कर इन सम्परदायोके मुखियोंको पराजित करना आर्म 
किया। 

इस प्रकारसे समस्त देशमे आमण कर शङ्कर स्वामीने उपरोक्त 
सम्प्रदायोंके प्रभावको अपनी प्रखर प्रतिभा तथा प्रगाढ विह्वता द्वारा 
सष्ट किया और सनातन-बेदिक-धर्मकी प्रतिष्ठा कीं । इसी भ्रमण में 
शङ्कर स्वामीने उत्तर दक्षिण ओर पूर्व पश्चिम चारों दिशाओंमे प्रधान 
मठ स्थापित किये । इसके बाद कुरुक्षेत्रको होते हुए चद्रिकाश्रममें उप- 
स्थित हुए। अथववेद्के प्रचारके लिये य्दा एक मठ स्थापित किया 
गया । आज भी यह मठ “जोशी मठ' के नामसे प्रसिद्धहै। इस मठ 
के अध्यक्ष पद़ पर अपने सुयोग्य शिष्य सनन्दुनको असिपिक्त किया। 
यहांसे प्रश्थान कर शङ्कर-स्वामी फिर दक्षिणङ्गी ओर चले । मागमे 
अनेक पण्डितों ओर धर्माचायों'को परास्त करते हुए अन्तमे मध्या- 
जुन नामक स्थाचमें पहुंचे । यह स्थान तुझइभद्रा नदीके तट पर अब- 
स्थित है। यहांकी नेकर्सिक शोभाको देख कर शङ्कर स्वामी बहुत 
प्रशन्न हुए । परन्तु यहां भो उस समय बोद्धो ओर घामियोंके मतका 
बहुत प्रचार था । बेद्कि-धमके भोको आम्रत फरनेके लिये यहा 
भी शङ्कर स्वामीको अनेक पण्डितोंसे शास्रार्थ करना पडा। पण्डित 
लोग शटर स्वामोकी तोन्न-बुद्धि और अदमुत विद्वा और स्‌क्ष्म 
विचारोंको देख सुन कर विमुग्ध हो गये। अनेक छोगोंने शङ्कर स्वामीके 
सिद्धान्तोंको स्वीकार किया । स्थिति मतुकूळ देख कर शङ्कर स्वामी 
ने यहां भी यजुवेंदके प्रचारके लिये एक मठ स्थापित किया आर 
अध्यक्ष प पर अपने विद्वन्‌ विष्य सुरेशवराचार्यको अभिषिक्त किया। 
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इस मठका नाम 'विद्या-मठ' रखा गया । परन्दु आम कळ यह मठ 
"ऽङ्गे री-मठ” के नामसे प्रसिद्ध है । सुरेश्वराचार्य यहां गह कर शुरु 
की आज्ञानुसार वैदिकधर्मका प्रचार करने छगे। थनेक विद्वान्‌ 
पण्डितोंने भी इस कार्यमें सहयोग प्रदान किया, जिससे यहां एक 
प्रधान वेद्कि-धमे सङ्घ स्थापित हो गया । इसी सङ्घे शिष्य समु- 
दायका नाम “भारती? पड़ा। भारती-उपाधिधारी जो साधुगण 
आजकल भारतमें भ्रमण करते पाये जाते हैं, उनका उद्गव-स्थान 
यही मठ था। 

इस मठके समीपस्थ स्थानोंमें बोद्ध धर्मका अत्यन्त अधिक प्रचार 
था । वायु, वरुण, उदक ओर भूमि इत्यादिके नामसे वोद्धोके अनेक 
सङ्घ स्थापित थे । शङ्करने 'विद्यामठ” स्थापित कर इन बोद्धो को 
पराजित कर वोद्ध घमेको विध्वंस करना आरम्भ किया । इन लोगोंमें 
से अनेकोने अपने धमे-मतको भ्रमात्मक समझ कर परित्याग कर 
दिया और वैदिक धर्मकी शरण ली । 

इसके पश्चात्‌ अनेक स्थानोमे भ्रमण करते हुए शङ्का, भगवान्‌ 
आऔकण्गक्की छीलाभूमि हिंदुओोके परम पवित्र तीर्थ हारकामे पहुंचे । 
समुद्र-तटकी मनोरमताको देख कर शक्कर स्वामीकी प्रबळ इच्छा हुई 
कि, यहां भी वेदिक धर्मफे प्रचारके लिये एक मठ स्थापित किया 
जाय। अपने शिष्योंसे शङ्कर स्वामीने चेदिकिधम-प्रचार करने को 
कहा । शिष्यगण उद्योग ओर आयोजन करने लगे । थोडे समयके 
उद्योग करने पर ही शङ्कर स्त्रामीळी इच्छा पूर्ण हुई । बड़े समारोहसे 
यहाँ शारदा-मठ की स्थापना की ययी । श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीता 
में स्वयं कहा है कि--विदानां साम वेदोस्मि' इस लिये बहुत तक- 
वितकंके वाद शळूर स्वामीने भगवान श्रीकृष्णवन्द्रकों इच्छाके अनु- 
सार उनके प्रिय सामवेदेकी प्रतिष्ठा या प्रचार की ही व्यवस्था की । 
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साथ ही सामचेदके पार-दशी परम पण्डित शिष्य विइवरूपको इस मठ 
के अध्यक्ष और परिचालक पद्‌ पर अधिछित किया । 
यहासे शङ्कर स्वामीने कुचळ्यपुर-भवानीनगरकी थरको प्रस्थान 
किया । मार्गमें हिरण्या, आदित्य, गाणपत्य ओर अभिदोत्र प्रति 
सम्मदार्योके आचायोसे शद्रने शाखार्थ किया । इन सम्प्रदायोंके प्रायः 
सभी आचार्य हेतबादी थे। शङ्कर स्वामीने द्वेतवादका युक्ति तक 
ओर प्रमाणोंसे खण्डन कर इन लोगोंको परास्त किया । इनमेंसे अनेक 
लोगॉने शङ्करकी अदू सुत प्रतिभा ओर महान. विठ्ठत्ता को देख कर 
आश्चयै प्रकट किया और अनेक पण्डितोंने शङ्करके मतको स्वीकार 
किया । यहासे चछ कर शङ्कर स्वामी अदोबच पहुंचे । यहां रसिद 
उपासको और द्वेतवादियोंका प्रभाव था । यहांके सभी पण्डितो को 
शाक्षा्यमें पराजित कर अपने घर्ममत में शामिल किया। यहां से 
चछ कर शङ्कर स्वामी काची पहुंचे । उस समय हिमशीतल नामफा 
राजा काश्चीमें राज्य करता था। राआ, बोद्ध-धर्मातुयायी था ओर 
उसके दरबारमें अनेक बोद्ध-पण्डित और श्रयण रहते थे । इन छोगोके 
प्रभाबसे यहां सनातन वैदिक धर्मका बिलकुल छोप हो गया था । यहां 
के इस नास्तिकतावादको देखकर शङ्कग स्वामीने राजाके बोद्ध-पण्डितों 
को शाख्ायके लिये आह्वान किया | अव लगा समारोहसे झास्तार्छ 
होने । वौद्ध-पण्डित शून्यवाद ओर निर्वाण-तस्वकी ओछताकां प्रतिः 
पादन करने लगे । शङ्करने इन पण्डितोंके युक्ति और तकौको क्षणभर 
में खण्ड-खण्ड करके रख दिया। अन्तमे यहा बौद्ध-पण्डितों को 
पराजित कर शङ्करने वैदिि-धर्मकरी स्थापना की । शङ्करकी असाधारण 
प्रतिभा पर सुग्ध होकर राजाने भी अपने पण्डितों सहित बोद्ध-धमे 
को परित्याग कर शुद्ध सनातन-वेदिक-घर्मकी शरण ळी । बेदिक-घम 
के प्रचारके लिये शङ्कर-स्वरामीने यहाँ दो चैदिक-धर्म-प्रचार-केन्द्र 


८५ _सपम-पारच्छद्‌। 
स्थापित किये । एकका नाम 'विष्णुकाश्वी' और दूसरेका नाम “शिव- 
काञ्ची? रखा । आज भी ये दोनों केन्द्र उपस्थित है । 

यहांसे चळ कर शङ्कर-स्वामी विख्यात तीथे कामरूपमें पहुंचे । 
अभिनव गुप्त नामका चहां एक परम पण्डित रहता था । अभिनव- 
रुप्तकी शास्त्रॉमे गहन गति थी । परन्तु था बड़ा छुमति। इङ्कर से 
शास्त्रार्थमें पराजित होकर उसने समझा कि मेरा वड़ा अपमान हो 
गया । प्रतिशोध लेनेके लिये उसने अभिचार-क्रिया द्वारा शङ्कर को 
शारीरिक कष्ट देनेका विचार स्थिर किया ओर अन्तमें सुयोग पाकर 
विचारको कार्यमें परिणत कर डाला । इससे शक्कर स्वामीको भगन्दर 
रोग हो गया । परन्तु अपने साथी एक मन्त्र-कुशल शिष्यके मन्त्र- 
प्रभावले शक्कर स्वामोका यह रोग शान्त हो गया । 


आअछछ-पारिच्छिज । 
ह «अवा 
कुमारिल भटका उद्धव । 

भारतवफ्मे उस समय केसा धर्म-बिप्छव उपस्थित हो रहा था, 
इसका उल्लेख हम पहले परिच्छेदोमे कर चुके हैं । जेन भोर बोद्धींके 
मत-प्रचारके कारण वेदों ओर यज्ञामुप्लानोंकी बड़ी घृणाकी दृष्टि से 
देखा जाग था । बौद्ध ओर छेन वर्णव्यवस्थावी निन्दा करते हुए 
चेदों और शास्त्रोंकों ल्राह्मणों की गपोडवाजी बताते थे। सन्ध्या- 
चन्दनादि करनेवाले कर्मकाण्डियो को भण्ड और पाखण्डी वताया 
ज्ञाता था। इसी तरहसे कापालिक मतके अनुयायी लोग, द्विज्नोंके 
हिरोको वलिदान कर भवानीको प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर्ते थे! 
वेदों ओर घ्राहमणों पर इस प्रकारसे जब चारों ओरसे विपचिके बादल 
छा रहे थे, तव प्राह्मणोंने इन मिथ्या अपधर्मो' का विध्दंस करनेके 
लिये अपना सङ्कठन करना आरभ किया । दलके दल प्राह्मण-बालक 
फिर वेइ-वेदाङ्गोंको पढ कर पण्डित होने छगे। उस समय ब्राह्मगोने 
वैदिक-घर्मकी रक्षाके लिये सर्वप्रथम यहद कतव्य निश्चित किया कि-- 
कुछ सी हो, हमको वेदोके अध्ययनाध्यापनसें ही अधिक तत्परता 
दिखानी चाहिये । इसी समय कुमारिळ नामके एक तेजस्वी घ्राह्मण- 
युवकका आविर्भाव हुंमा । छुमारिछ का अन्म-स्थान कोनसा था, 
उन्‍होंने कौनसे प्राक्षण-बंशमें जन्म छेकर उसको गौरवान्वित किया 
था, यह चो एव ज्ञात होना कठिन ही नहीं, नितान्त सम्भव है । 
क्योंकि भारतके शट्टछावद्ध इतिहासका कभी सङ्कलन ही नहीं हुआ । 


< क 


परन्तु 'शळूर-दिग्विजय' आदिसे जो पता ल्याता है, उसका मर्म यही 
है कि कुमारिछ भट्टने नियमपूवक घ्रह्मचर्थ-त्रतका पाऊन कर अनेक 
शास्त्रोंको पढ़ा, वेदोंका अच्छी तग्हसे विएळेषण कर उनके वास्तविक 
मर्मको हृदयङ्गम किया ! कुमारिछ दशनोंके भी अद्वितीय विद्वान्‌ थे । 
चे तपस्वी और तेजस्वों भी इतने थे कि, निकटपूर्वसे लेकर अब तक 
उनकी समानता करनेवाळा कोई त्यागी और दृश्धप्रतिज्ञ त्राह्मण इस 
भारतभूमिमें फिर उत्पत्न नहीं हुआ । कुमारिलने यह तैयारी नास्तिक 
बोद्धो मोर पिशाच-कर्मा बामियोंके धर्माच्छेदके लिये की थी । वाल्या- 
नस्थामें ही छुमारिलने यह प्रण किया था कि में इन अपघर्मा' को 
विध्वस्त कर वेदिक-धर्मकी पुनः स्थापना करूँगा। सुसरां शास्त्रोमें 
अपूव योग्यता प्राप्त कर कुमारिलने यथासमय अपना कार्यारम्भ 
किया । यह उस समयकी वात है जब कि शक्कर नितान्त बालक थे | 
आास्त्रोमें कुमारिलक्ी जेसी गहन गति थी, वेसा ही उनका सलतामें 
चढ़ विशवास था। अपूव विद्वान्‌ होनेके कारण ही पण्डितसमाजने 
कुमारिळको भट्टपाद ओर सुत्रण्यकी उपाथियोँसे विभूषित किया था । 
कुमारिल भट्टने जब वेदिक-धर्मके प्रचारका कार्य आरम्भ किया, उस 
समय बोद्धोंकी ही चारों ओर तूती बोलती थी । कुमारिल भट्ट आ४- 
आास्त्रोके तो विद्वान्‌ थे, परन्तु बौद्ध तथा जेन-शास्त्रोसे अनभिज्ञ 
होनेके कारण उनके प्रचार-कार्यमें बड़ी बाधा उपस्थित होती । इस- 
लिये छद्यवेशधारी बोद्ध-विद्यार्थीका रूप धारण कर कुमारिछ-भट्टने 
चौद्धोकी एक प्रधान पाठशालामें प्रवेश किया ओर थोड़े ही दिचोंके 
परिश्रमसे उनके शास्त्रोंकै मर्मको अच्छी तरहसे समझ लिया । 
एक ढिनकी चात है कि कुमारिळ भट्ट बोद्ध-पाठशालामें. वेठे 
हुए अध्ययन कर'रहे ये । ओर भी अनेक छात्र बैठे पठन-पाठनमें 
निमन्न थे । इसी समय कोई प्रसज्ञ उपस्थित होने पर उनके वौद्ध-गुरु 


वेदोंकी निन्दा करते हुए वैदिक धर्मको भण्डोंका धमे बताने ल्गे। 
कुमारिळने भी बौद्ध शुरु द्वारा होती हुईं वैदिकधमकी निन्दाको सुना, 
परन्तु कुळ घेर्यका अवलम्बन करने पर भी मात्मसंवरण न कर सके। 
सहसा उतके नेत्रोसे मविरळ अश्रुपात होने ळ्या । इस अश्रुपातको 
देख कर उनके सहपाठी छात्रों और स्वयं शुरुको कुमारिळ पर सन्देह 
हुआ और उस दिनले वे एक संदिग्ध छात्र समझे जाने छगे। बौद्धों 
ने इस बातको अन्तेमें अच्छी तरहसे समझ छिया फि यह वेदिकधर्मी 
ध्ाह्मण दै, और हमारे शास्त्रोंके मर्मको समझनेके लिये ही छद्य-रूप 
रूप धारण कर इसने पाठशालामें प्रवेश किया है । बोद्ध छोग कुमारिल 
से सशङ्कित दो उन्हें अपना परम शत्रु समझ कर पाठ्शालासे निकाल 
बाहर करनेका कोई उपाय सोचने छगे | अन्तमे अकस्मात्‌एक दिन 
ऐसी घटना घटित हुईं कि उससे वोद्धोंकी इच्छा भी पूर्ण ह्यो गयी। 
घात यह थी कि कुमारिल भट्ट एक दिन एक ऊँची दीवार पर बेठे 
हुए कुछ विचार कर रहे थे। इसी समय विठ्ठेप-घुद्धि बौद्ध छात्रोंने 
पीछेसे आकर उनको धक्का दे दिया। पहले तो एक बार 'अर्हिसा- 
अहिसा' की तुमुल-ध्वनि करने वाले वोद्ध छात्रों पर एक छुटिछ दृष्टि- 
पात किया ओर तुरन्त ही यह कह कर नीचे गिर पड़े कि--“यदि वेद 
सत्य हैं, तो मुझे कोन मार सकता दै! दीवार परसे गिर पड़ने के 
कारण कुमारिळ भट्टकी एक आंख सदाके लिये जाची रही । # परन्तु 


क पतन्वतन्सोधवळान्य रोरईं, यदि प्रमाण श्रुतयो भवन्ति। 
जीयेयमस्मिन्पतितोऽसमस्यले, मजीपने तच्छ त भावता गतिः । 
यदीद सदेह मध्प्रयोगाहव्याजेन श्ाखाश्रवणा्य देतो" । 
समोचदरेशात्पततो व्यनडक्षीक्षदेक चक्षविंघि कछपनासा ॥ 


“दडूर-दिग्विजय* 
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कुमारिळने इसकी कुछ भी परवा नहीं की ओर क्योंकि छन्हांने छदा- 
वेश धारण कर धोद्धोंकी पाठशालामें अध्ययन किया था, इसलिये 
इसे भगवान का दिया दण्ड समझा । वे छोगोंसे कहा करते थे कि 
मैंने वोद्धोंको धोखा देकर उनकी पाठशाछामें अध्ययन किया था, 
इसीलिये भगवानूने मुझे यह दण्ड दिया है । 

इसके वाद बौद्धोंके धर्मफे मर्मको पूरी तरहसे समझ कर कुमारिछ- 
भटटने फिर वेदिक धर्मका प्रचार करना आरम्भ किया। कुमारिळ 
समस्त देशमें भ्रमण कर धोद्धोके मतका घोर खण्डन ओर बेदिक- 
'धर्मके महत्वका प्रतिपादन करने लगे । अनेक जगह चोद्धोंसे कुमारिळ 
का शास्त्रार्थ होता । युक्ति और तर्क तथा प्रमाणोंकी झड़ी लगा कर 
बौद्ध पण्डितोंको अवाक्‌ कर देते । सर्वसाधारण दशक ओतागण इस 
अदू भुत दृश्य, प्रखर प्रतिभा एवं प्रगाढ पाण्डित्यको देख कर मुग्ध 
हो जाते । इसी प्रकारसे शास्त्रार्थ करते ओर बोद्धोंछी पोल खोलते 
डुए कुमारिछ भट्ट प्रसिद्ध बौद्ध राजा सुधन्वाकी राजधानीमे पहुंचे । 
राजा सुधन्वा बड़े विद्वान्‌ थे, परन्तु हो गये थे -बौद्ध-धर्माचुयायायी । 
उनके गज-दरबारमें भी अनेक वौद्ध पण्डित, मिक्षु और श्रवण रहते 
'ये । छुमारिल यही सोच कर सुधन्वाकी राजधानीमें आये थे कि 
किसी प्रकारसे सुधन्चा 'राजाके भ्रमात्मक घम-विइचासको हटा कर 
वेदिकिधमी बनाया जाय। राजा सुधन्वाके वेदिक-धर्मी हो जानेसे 
वेदिक धर्मके प्रचारमें वडी सहायता मिठेगी । क्योंकि राजा सुधन्वा 
के उत्साहकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी । अस्तु-उनकी राजधानी 
में पहुंच कर उन्होंने एक,मन्दिरमें डेरा डाला और शास्त्रार्थके लिये 
सुयोग देखने छगे। एक दिन छुमारिछ भट्ट स्नान करके चुपचाप 
राज-महळके नीचेसे दोकर जा रहे थे कि एकाएक 'उनके कानों में 
आवाज पड़ी--'क गच्छामि कि करोमि को वेदालुद्धरिष्यति ? इस 


न्याङुछ-वाणीको सुन कर कुमारिळ भट्ट अवाक्‌ रह गये । वे सोचने 
लगे कि इस नास्तिकपुरीमें और भी कोई प्राणी है, जिसे वेदों और 
वेदिक धर्मके उद्धारकी चिन्ता दै! परन्तु तुरन्त ही उन्हें एक पथिक 
से पता छगा कि सुधन्वा राजाकी पुत्री वैदिक धर्मालुयायित्ती है। 
वह राव-दिन इसी चिन्तामें व्याकुळ रहती दै कि--वेदों ओर वेदिक- 
धर्मका उद्धार कैसे हो, क्योंकि इस राज-नगरमें तो बोद्धोंके नास्तिकता- 
चादका ही बोछप्राला हे । यहां तक कि उसके माता-पिता भी 
बौद्ध मतालुयायी हैं । पथिककी आश्वय-चकित करनेवाली बात को 
मुन कर अत्यन्त उत्साहित हो उन्होंने वहीं राजमहलके नीचे खड़े 
होकर बड़े जोर से कहा,--माचिन्य बरारोदे, भट्टाचायोरिम 
भूतले । महाराज सुधन्वाकी पुत्रीने पहले से कुमारिल भट्टकी प्रखर- 
बुद्धि, प्रगाढ विद्ता और वेदिकधर्म प्रचारकी तत्परताकी प्रशंसा 
सुन रखी थी । उसने यह भी सुन रखा था क्रि कुमारिळ भट्ट आज- 
कल इस राजधानीमें ही आये हुए हैं । सुतरां उसका विश्वास भट्टकी 
इस ममेवाणीको सुन कर और भी पक्का हो गया! राजकुमारंने 
तुरन्त पण्डित कुमारिळ भट्टको अपनी दासियों द्वारा राज-महलमे 
बुला भेजा । कुमारिळ भटके राज-अन्तःपुरमें पहुंचने पर राजकुमारी 
ने उनकी चरण-धूछि छी। इसके पश्चात्‌ घोद्ध पण्डितोंसे शास्त्रार्थ 
करनेके सम्वन्धमें बहुत देर तक परामशी होता रहा। अन्तमें सब 
बातें ठीक हो जाने पर कुमारिलभट्ट अपने डेरे पर आये और 
उन्होने राजकुमारीके परामठ के अनुसार राजाके पास अपने आने 
की सूचना भेजी ओर छतके बौद्ध पण्डितोंसे शास्त्रार्थ करनेकी इच्छा 
प्रकट की] 

राजा सुधन्वा बोद्ध होकर भी बड़े सदाचारी एवं कतेच्यपरायण 
थे । उन्होने कुमारिछ भट्टको चुळा कर वडे आदर सत्कारसे उनका 


-अभिनन्दन किया ओर उनकी इच्छानुसार अपने राज-दग्बारमें ही 
शाखार्थफा प्रवन्ध कर दिया । अगले दिन बड़े समारोहसे राज-दर- 
बारमें चौद्ध-पण्डितगण आये और महाराज भी अपने राज-सिंहाखन 
पर मध्यस्थ होकर बेठे एक ओर उच्चासन पर एकाकी कुमारिलमट्ट 
चेडे । उनके आस-पास कुछ राजधानी-निवासी बोद्ध-घर्फे माससे 
बचे हुए ब्राह्मण वेठे । आरम्भमें ही कुमारिलभट्टने एक आमके वृक्ष 
पर बेठी कोयलकी मधुर-वाणीको सुन छर कहा,-- 

५अलिनेरचेन्न संगस्ते नीचेः कावकुलेःपिका, 

श्र्‌ तिदूषक निर्दादेः इछाघनीयस्तदामवेः ॥” 
तात्पय यह है कि- हे मधुर-कण्ठी कोकिळ, यदि तू श्रुति- 
कठोर ध्वनि करने वाळे इन कौवोंका सद्ध छोड़ दे, तो तू प्रशंसनीय 


` हो जाय। इस इलोकका सीघा-साधा अर्थ तो यही हे कि हे कोकिल, 


यदि तू इन कोवोके सहवास और मेळ-मिळापको छोड़ दे, तो तेरे 
इस मधुर-रवमें ओर भी स्निग्धता आ जाय, तुझे ओर भी अधिक 
गौरव प्राप्त हो । इसका दूमरा व्यङ्कपूर्ण अर्थ यह था कि है कुल- 
शीळ और चुद्धिमान्‌ राजन्‌, तू बैसे तो सदाचारी, कर्तव्य पालन 
करने वाला शिष्ट है ही, परन्तु यदि तू इन नास्तिक, निरीश्वरवादी 
श्रुंति-स्मृति मोर वेदोंकी निन्दा करने वाले बोद्धोंके झुण्डमें न होता, 
तो कितना अच्छा होता ? 

बौद्ध पण्डितोंके हृदयों पर इस ममस्प्शी व्यङ्गोक्तिको सुन कर 
जआगसी लग गयी । उन्हे ऐसा प्रतीत होने छगा कि जेसे भयद्भुर 
विषधर सपने काट खाया हो। क्रोधसे उनके मुखमण्डळ लाळ हो 
उठे । नेत्रासे भीषण अझि-सफ्लिङ्ग वहिगत होने लगे । परन्तु इस 
प्रकारकी भाव-भंगिका सत्यत्रती कुमारिछ भट्ट पर क्या प्रभाव पड़ 
सकता था ? अन्तमें शास्त्रार्थ आरम्भ हुआँ। बोद्ध-पण्डितोंने छुमा- 


रिळ्फो उत्तेजित करनेके छिये पहले अत्यन्त घृणित शब्दोंमें नेदिक- 
धर्मकी निन्दा करनी आरम्भ की। अरछ और हिमगिरी फी तग्हसे 
अचछ कुमारिछमहने युत्ति-त्फ ओर अकाट्य प्रभाणोक्रे साथ उनके 
प्रश्‍नोंका उत्तर देकर वौद्ध-धर्मके शुष्क-शून्यवाद एवं निर्वाणके स्वरूप 
और मौखिक अहिसाबादिताऊी पोळ खोळनी आरस्म की। जब 
चौद्ध-पण्डित शाल्मार्थमें कुमारिलभट्टका झुकावला न कर सके तो अपने 
शूल्यवादकी छिछालेदर करानेके लिये छोटी-छोटी वातों पर उतर 
आये । राजाकी आज्ञासे बाहरसे अनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ वोद्ध-पण्डित 
चुलाये गये । नम्बरवार कुमारिळ भट्टने सबसे शास्त्राथ किया । अन्तमे 

* पराजित होना पडा । बोद्ध-पण्डितोंके मुंह सूख गये । चारों 
ओर बैदिक-धमकां जय-जयकार होने लगा । अनेक लोग दुलके दळ 
आकर कुमारिळ भट्टसे वैदिक धर्मकी दीक्षा लेने लगे | इस अपूव और 
मदूसुत व्यापारको देख कर वौद्ध-पण्डित कऋोधसे उन्मत्त हो उठे । 
उन्होंने कद्दा कि यदि वेदिक धमे और वेदोमें इतनी सस्ता ओर 
कामात दै, तो तुम उसकी परीक्षा दो । राजाने भी बोद्ध-पण्डितोके 
प्रमावमें आकर उनकी इस चीच प्रबृत्तिपूर्ण बातफो स्वीकार कर 
लिया। अगळे दिन राज-द्रवारमें वोद्ध-पण्डित एक पान्रमें विषधर 
सेको बन्द कग्के छाये । राजाको भी यह वात बता दी गई । छुमा- 
रिछ भट्टके आने पर उनसे पूछा गया फि इस चन्द्र पात्रमें क्या वस्तु 
है ? यदि तुम्हारा वेदिक घम सच्चा दै, तो उसकी परीक्षा हो जाय। 
कुमारिछ भट्टने भगवानका नाम स्मरण कर कद्दा,-““इस पात्रमे 
शालिप्रासकी मूर्ति है ४ 

बौद्ध पण्डित छुमारिळ मट्टकी वातको सुन कर छगे झानन्दसे 
नाचने । परन्तु जब सवके सामने राज-दरबारमें उस पात्रको खोळ 
कर देखा गया, तो उत्तकी नानी मर गई । क्योकि पात्रमें सचसुच ही 
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सर्पकी जगह शाख्प्रामकी मूर्ति मोजूद थी ! इस आश्वर्य-च्यापारको 
देख कर सब लोग बड़े आश्वर्य-चकित हुए। परन्तु कुटिल वोद्ध- 
पण्डितोंने कहा कि नहीं यह परीक्षा ठीक नहीं हुई । एक परीक्षा और 
देनी होगी और वह यह होगो कि तुम पवतसे कूद कर अपने प्राण 
बचाओ, तो समझें इश्वर कोई वस्तु दै, जिसने तुम्हारी रक्षा की ओर 
वेद्‌ तथा वेदिक धमेमे कुछ तत्त्व है ! धर्म-विशवासी, इठ्-परतिज्ञ प्राह्मण 
कुमारिल भट्ट तो देदिकिधमके प्रचारके लिये प्राणाकी बाजी लगा कर 
मेदानमें निकछा था । छुमारिळने वोद्धोंको इस बातको स्वीकार कर 
लिया ओर सबके सामने देखते हो देखते वे पवत परसे कूद पड़े ! 
कूदते समय उन्होंने कहा था कि यदि वेद ओर ईश्वर सत्य हैं, तो 
सुझे कौन मार सकता है । पवेत परसे गिर कर छुमारिछ भट्टके एक 
पांचमें गहरी चोट छगी, जिससे वे कुछ छङ्कड़रेसे हो गये। परन्तु 
उन्होंने बड़े उत्साइसे खड़े होकर कहा,-“यह चोट भी मुझे इसलिये 
छगी है कि मैंने संदिग्ध शब्द “यदि? का प्रयोग किया था। यदि सैं 
“यदि? शब्दका प्रयोग न करता, तो मुझे तनिक भी चोट न छाती ।” 
कुमारिलके अदूसुत और अपूरे कायेकछापोंको देख कर राजा सुधन्वा 
तो बेदिककर्मी हो ही गये, साथ हो उन्होंने आज्ञा दी कि सब लोग 
बौद्ध धर्मको परित्याग कर वेदिक धर्मकी दीक्षा ठें और आो वैदिक- 
धमकी शरणमे नहीं आना चाहता, वह हमारे राज्यसे निर्वासित कर 
दिया जाय । सुतरां इस राजाज्ञाके अनुसार समस्त राज्यमें वेदिक- 
धमकी दुन्दुभि बजने लगी । 

कुमारिछ अपने समयके अद्वितीय विद्वान्‌ थे । वेदिकशास्त्रों 
ओर बोद्ध-दर्शनोंमें उनकी गहन गति थी । इसके सिवा छुमारिछ भट्ट 
में आत्मगोरव ओर आत्म-विइबासकी मात्रा बहुत अधिक थी । वेदों 
ओर स्मृतियों तथा ईरवर पर उन्हें इतना विश्वास था, जितना कि 
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अपने अस्तित्व पर । छुमारिछ भट्टने जेमिनीके मीमासा-शास्त्र पर 
वार्तिक लिखे ओर आइवलायन शूह्यसुत्रों पर वार्तिक लिखे है और 
अनेक अलङ्कारोंको जो शास्त्रॉमें आते हैं, स्पष्ट किया दै । कुमारिळ 
भट्टको अन्तिम परीक्षा तो इतनी व्याकुळ कर देने वाली दै कि संसार 
फे इतिहासमें उसका कोई उदाहरण ही नहीं मिल सकता । अगछे 
परिच्छेदमे उसका बर्णन किया गया दै । 


नककऋ-्परिच्छेद ॥ 
श्र... अशा 

कुमारिल भट्टका तुषानल-प्रवेश । 
SO 

जिस समय शक्कर अपने कार्यकळापोंसे संसारको चकित कर रहे 
ये; उस समय कुमारिळ भट्टका प्रचार-कार्य समाप्त हो चुका था। 
उनके प्रधान शिष्य मण्डन मिश्र तया अन्यान्य शिष्योंने उनके प्रचार 
कार्यकरो संभाळ छिया था ओर कुमारिल भट्टने बोद्धोंकी पाठनालामें 
छद्यवेश धारण कर पढ़नेके कारण विशवासघातका प्रायश्चित्त करनेके 
किये प्रयागको प्रस्थान किया था | उन्होंने विचार स्थिर किया था 
कि मेंने बौद्धवेश धारण फर जो बौद्धोंके यहां पठन-पाठन किया है, 
यह्‌ विइवासधात हुआ दै । उस विइवासघातका प्रायश्चित्त एक मकार 
से हो सकता दै ओर वह इस तरहसे कि प्रयागमे त्रिवेणी-तट पर 
तुपानळ प्रज्वलित कर में अपने शरीरको भस्म कर दू' | सुतरा-- 
_ कुमारिळ भट्टने सब कार्यो'से निवृत्त दोकर प्रयागको प्रस्थान किया । 
जानेसे पहले छोगोंने उनको अनेक प्रकारसे समझाया बुझाया । उनसे 
"कहा गया कि आपने जो कुछ किया है, वह तो केवल वेदिकधर्मकी 
ुतर्स्थापनाके लिये किया है । व्यक्तिगत स्वार्थकी तो उसमें गन्ध भी 
नहीं | परन्तु इढ्प्रतिज्ञ-्तेशस्वी घाहाण झुमारिछ भट्टने किसीके अनु- 
रोघ ओर अनुनयको स्वीकार नहीं किया । वे प्रयाग पहुंच गये भौर 
चहां पहुंच कर उन्होंने ठुपानछ प्रज्वलित कर उसमें प्रवेश किया । 
इस नश्वर देहो भस्म करनेके पहले उनकी बहुत प्रबळ इच्छा थी 
वके एक वार अवतारी महापुरुष शङ्करसे भेंट हो जाती, तो बहुत 
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अच्छा होता । क्योंकि शङ्कगकी महिमाका प्रचार उस समय समस्त 
देशमें दो रहा था । कुमारिल भट्ट भी अपने एक परम-प्रवळ सददयोगी 
के विचित्र कार्य-कलापोंको सुन कर परम प्रसन्त होते थे। परन्छु 
वार-वार इच्छा होने पर भी भेंट करनेका सुयोग प्राप्त नहीं हुमा था। 
परन्तु शरीर विदग्ध होनेसे पहले उनकी यह परम इच्छा भी पूरी दो 
गई । शक्कर अपने शिष्या सहित कहीं प्रचाराचाथ जा रहे थे । मारा 
मे ही उन्हे कुमारिल भटके प्रायश्चिचायोजनकी बात माळम हुई । शक्कर 
ने कुमारिछ भट्टके त्याग ओर घम निष्ठाकी बावोंको सुना था । उनकी 
एकान्त इच्छा थी कि वे कुमारिळ भटटसे मिळ कर वैदिक धर्मका प्रचार 
करें, तो बड़ी सफलता प्राप्त होगी । क्योंकि कुमारिल भट्ट जेसा त्यागी 
तपस्ती और विद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली सच्चा ब्राह्मण, उस समय देशमे 
कहीं तलाश करने पर भी नहीं मिळ सकता था। शकर स्वामी मी 
प्रायश्चित्तकी बात सुन कर स्तब्ध रह गये ओर उसी समय शिष्यों 
सहित वहांसे प्रस्थान कर वे त्रिवेणी-तट पर प्रयाग पहुंचे ।वद्दां जाकर 
उन्होंने जो विचित्र हृदयविदारक दृश्य देखा, उससे वे परम ज्ञानी 
शङ्कर भी अपनी अश्लुधाराको न रोक सके । त्यागी प्राह्मणकी सत्य- 
निष्ठाको देख कर वे अवा रह गये । उन्होने देखा कि सत्यनिष्ठ 
प्राह्मण कुमारिल भट्टका शरीर तुपानछमें दुग्ध हो रहा हे--ओर छुमा- 
रिल भट्ट हिमगिरि पवेतकी तरह अचर हुए शरीरकी समस्त यन्त्र- 
णाओंको सहन करने छग रहे है ! अत्यन्त समीपमे उपस्थित होकर 
शङ्कर स्वामीने झुमारिछ भट्टको सम्बोधन कर कहा,--“भट्ट, यह 
क्या कर रहे दो ? किस कारणसे इस प्रकारसे जीबन बिसर्जन करने 
छग रहे हो १ किस पापफे कारण यह तुषानल आपके पुण्यमय पवित्र 
शरीरको अस्म करने ळा रद्दा है १?” कुमारिळ भट्टके तेजोमय झुख- 
मण्डलकी गम्मीरताको देख कर शङ्कर चञ्चछ हो उठे । वे वार-वार 


~ 
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तुपानछमें दग्ध होनेका कारण पूछने छगे ओर अन्त उत्कण्ठित 
होकर बोले,--“भट्ट, आप तो परम ज्ञानी ओर पण्डित दें । मेरा तो 
दृढ़ विश्वास ओर धारणा हे कि आप जैसा समदर्शी ओर सहृदय 
व्यक्ति कभी स्पप्तमें भी पाप नहीं कर सकता । शास्त्रोमें उत्कट पाप 
के लिये तुषानळ्में भस्म होकर आत्म-विसर्जन करनेका विधान तो 
अवऱ्य है, परन्तु वह आप जैले महात्माके लिये नहीं है । कहिये ? 
कहिये ? :पण्डितप्रवर, शीघ्र कहिये ! इस प्रायश्रिचका क्या कारण 
है १ में अधिक देर तक इस भीपण हृद्यको देखनेमें असमर्थ हूं।” 
शङ्करके दर्शनसे कुमारिळको बड़ा आनन्द हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत 
होने लगा, जेते सृत देहमें पुनः प्राणोंका संचार हो रहा हो । चिताके 
पास ओ दर्शक खड़े थे, वे एकाएक कुमारिछके सुखमण्डळके भावको 
परिवर्तित होते देख चकिव रह गये । पहले जहां उनके मुख पर यन्त्र- 
णामोंके दुःखकी ब्यथा प्रकट होती थी, वह क्षण सरमें छुप्त हो गई । 
उनका मुखमण्डळ एकदम प्रसन्न भोर उत्फुछ हो उठा । दर्शक सोचने 
ढगे कि अवश्य दी कोई अलौकिक काण्ड उपस्थित हुआ दै। विना 
देवी शक्तिके प्रभावके ऐसा कभी नहीं हो सकता । नदीं तो तुषानळ 
में दुग्ध होते हुए कुमारिळके सुखमण्डल पर अनिषचनीय आनन्दका 
भाव और अपूर्व उत्फुछता केसे विकसित द्वोती ? अभी क्षण भर 
पहले कुमारिछ भट्टके युखमण्डल पर इु:ख-यन्त्रणाकी व्यथाके चिन्ह 
दृष्टिगोचर होते थे, किन्तु हठात्‌ शाङ्कराचार्यके आगमनसे उनकी दुःख- 
` यन्त्रणा दूर हो गई। कुमारिल्की प्रफूछतांकों देख कर प्रतीत होता 
था जेसे पार्थिव सुल दुःखोंका परित्याग कर दिया हो। छोगोने 
समझा यह सब शङ्कराचायेके प्रमावते ही हुआ है। 

शङ्कराचायेके उपस्थित होने पर कुमारिल भट्टने चिवामें बैठे ही 
बैठे पहले तो संन्यासी समझ कर प्रगाम किया ओर फिर बोले,--- 
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“आचाय, मेरा सौभाग्य दै कि देह-त्मागसे पढळे आपफे दशन कर 
सका । बहुत दिनोंसे इच्छा थी कि में आपसे मिल कर वेदिकधमका 
प्रचार करू । परन्तु सुयोग च मिछनेसे बेसा नहीं हो सकरा । परन्छु 
जब आप पघारे हैं, तो तब तक मेरे सामने पड़े रहिये, अय तक कि 
मेरी इहलोकछीळा समाप्त न हो जाय । आपके दान फरनेसे मेरी 
शारीरिक और मानसिक यन्त्रणायें तिरोहित हो गई हैं। महात्मन) 
आपके दरीनके सौभाग्यसे संसार-यन्त्रगा तो साधारण चात है, 
संसारके सकळ पाप-वाप विलुप्त दो जाते हैं ओर भव-वन्वनसे मुक्ति 
श्राप्त होती है। आप साक्षात ३हुर-रवरूप हैं। इस घोर फलिफाटमें 
संसारसे मोह-रूपी अज्ञानान्धक्वारको दूर करफे परम तत्तज्ञानसे संसार 
को आलोकित फरनेफे लिये ही आपने नर-देह धारण किया दै । आप 
दया करके मेरे उद्धारके निमित्त तब तक उइरिये, जब तक कि मेरा 
आणवायु अनन्त माकाशमें विलीन च हो जाय । आपके दशन करते 
हुए [यदि प्राण देहसे निकरेंगे, तो मुसे इस चन्धनमें लि दोनेके 
लिये फिर इस धराधाममें नहीं आना पढ़ेगा । में सव पन्धनोंसे झु 
हो जाऊया |? 

इस प्रकार वार-चार फातर-कण्ठसे सविनय झनुरोध और प्रार्थना 
दोते देख शङ्कर व्याकुळ दो उठे मोर बोले,--“पण्डित प्रवर, किस 
कारणसे आखिर आप यदद प्रायश्चित्त कर रहे हैं? आपने कया ऐसा 
कठोर पाप किया दै, जिसके कारण आप अपने परम पुण्यमय देदको 
इस प्रकारसे तुपानलसें भस्म फरके प्रायश्चित्त कर रहे दें ९ यदि कुछ 
गोप्य न हो, तो अकपट समस्त इृत्तास्त कदिये । शास्त्ोमें लिखा दे 
कि यदि गुप्त रूपसे किये किसी पापको स्वेसाधारणके सामने व्यक्त 
* किया जाय, तो उसका बोक्ष हल्का हो जाता है । आप तो परम ज्ञानी, 
महापण्डित है । शास्त्रोंके प्रमाणोंका आपके सामने उल्लेख करनेकी 


शंकराचाये 70 


ड % Fs ¢ x को २ 
CR SOUR 
न र तक 
डे मड पळ क 


brn 


१, 
०० 2 र 
ie CRAG 
मी इ 
a 


Be २४ 
Fs 


CRA 
ड ई 

> 24 ळा क्ट 
Se पर 


+ oo 
वर 
€ र टे 


९९ नवम-पांरच्छेद । 


आवश्यकता नहीं है । यदि कोई आपत्ति न हो तो सब वृत्तान्त स्पष्ट 
करके कदिये । इससे आपको लाभ ही होया, हानि नहीं ।” 

परम प्रान्त भावते ङुमारिळ भट्टने चितामें चेठे ही बैठे कहा, 
“आचारय, जो भाग्यवान्‌ मरते समय आपके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त 
करता दै, उसके अमङ्गल ओर दानि-छाभकी आशङ्का ही नहीं । आप 
तो प्रत्यक्ष मङ्गळ-स्तरूप हैं । कल्याण आपकी अपर एक सूति विशेष 
व्हा नाम दै । में अपने जन्म-जन्मान्तरोंके संचय किये पुण्य-प्रतापके 
फसे ही इस समय आपके दर्शन कर रहा हूँ। बहुत इच्छा थी कि 
आपके पाससे तत्वज्ञाना गूढ उपदेश अवण कर आत्मज्ञान लाम 
करता । क्योंकि आत्मज्ञान ही सर्वश्रेए दे । आत्मज्ञान ही प्रह्म-ज्ञान 
दै । जिससे आत्मदर्शन ओर आत्म-उपळन्धि हो, 6सीसे महासुक्ति 
ओर निर्वाण-पद प्राप्त होता है । आप उसी तत्त्व-ज्ञानका प्रचार करने 
के लिये इस छोकमें अवतीणे हुए दैं। मेरा यह दुर्भाग्य है कि में 
अपने कानोंसे आपके तर्‍्वज्ञावको सुन कर इस मानव जन्मको सफल 
ओर सार्थक नहीं कर सका । यह क्या कुछ कम परितापकी बात है 
कि आपके दुर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त होने पर भी आपके झुखसे ज्ञानो-, 
पदेश न सुन सका । खेर, जो कुछ भी द्ो--में आपके दर्शनसे संसार 
के भव-बन्धनांसे सुक्त हो गया। आपके दुर्शनमात्रसे मेरी तुषानळ- 
दुग्ध-यन्त्रणा छुप्त हो गई !?? 

छुमारिळ भट्टका शरीर भस्म होने छग रहा था और वे प्रशान्त 
भावसे शङ्करसे अनुनय-विनय कर रहें थे। शङ्रभट्टकी देहको अधिका- 
चिक रूपमें भस्म होते देख व्याकुछ हो फिर वोले,--“भट्ट/ यह प्राय- 
ग्वित्त क्यों हो रहा है, इसका कारण तो वताइये ? यदि और कुछ 
समय तक यह परम पवित्र पुण्यमय शरीर संसारमें रहता, तो वेदिक- 
घमंका बहुत कुछ काय संसाधित होता। नास्तिक शूत्यवादी बोद्ध- 
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चके प्रभावले वेदिकधर्म पर छुठाराधात हो रहा दै। आप यदि 
जीवित रह कर उस कदाचारसे वेदिकथर्मकी शशा करते तो बड़ा 
काम होता ।” 

उत्तरमे कुमारिल भट्ट बोरे,-“आचार्य, दुःखकी बात ओर क्या 
बताऊः ? उसीके लिये यह कठोर प्रायश्चित्त हो रहा दै । मेंने बोद्ध- 
घै और दुष्ट बौद्धोके दमने लिये जीवन उत्स करनेकी प्रतिज्ञा 
दी थी । उसी उद्देद्यकी साधताके लिये में उनमें गुप्त रूपले शामिल 
हुआ था । उनकी दुरभिसन्धियों और मिथ्या पाखण्ड तथा गुप्त गति- 
विधिको जाननेके लिये ही सेने छदावेश धारण कर उनकी पाठशाळा 
भे प्रवेश किया था । मेंने उसी छद्यरूपमें उनके शाक्योंको पढ़ा और 
उनके पाखण्डको समझा । परन्तु अव मुझे अपना वह व्यवहार, कपट- 
पूर्ण माछूम हुमा । जिसके मूलमे मिथ्या, प्रवच्वकता ओर चातुरी 
विद्यमान है, उसमे सफलता प्राप्त होनी कठिन हे । इसीलिये नितान्त 
अनुतप्त होकर मैने इस कठोर प्रायश्वित्तका भायोजन किया है । अस्तु, 
ओ कुछ भी हो मुझे प्रायश्चित काने दीजिये ओर आप संसारका 
कल्याण कीजिये १? 

शङ्कर स्वामीने उत्तर दिया कि आपने वेदोंकी रक्षाके लिये ये 
सव काम किये हैं, इस लिये आफ्ने कोई पाप नहीं किया दै । आप 
अपने प्रतो पूरा करें ओर मेरे साथ मिल कर देश और धर्मका उद्धार 
करें| पातकी मनुष्योंके छिये आप जैसे महापुरुषोंका दीन ही पातक 
का प्रायरिचत्त हे) जिन्होंने टूटी हुई घर्मकी मर्यादाको नये सिरेसे 
स्थापित किया, भला उनके लिये प्रायश्चित्त केसे हो सकता दे ? आपने 
अपने गुरुके विरुद्ध कोई काम नहीं किया, वहिक आपने तो अविद्या 
मौर अन्यक्रारको दूर किया है ओर मूळे-भटके पुरुषोंकी सन्मार्गकी 
मोर प्रदत्त किया है। आापफा यह सारा काम घर्मेके अचुसार दै । 


१०१ वम-परिच्छेद्‌ । 
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फोन इसको पातोंकी श्रेजीमें गिन समता है? आपके जीवनका 
एक एक इवास देशके लिये कल्याणकारी है। आप इस प्रायङ्चित्तके 
विचारको छोडें और मेरे साथ इस धर्म-कार्य्यमें हिस्सा ळें । मेरे भाष्य 
पर वातिक रचे । कुमारिलने उत्तर दिया कि “आपका यह भाव आपके 
योरव ओर विद्वत्ताको प्रकट करता है । बड़ोंकी रीति है कि वे दूसरोंके 
छोटेसे शुणोंको भी बड़ा समझा करते हैं । मुझे भी धर्मकी मर्यादा पर 
स्थिर रहना बड़ा प्यारा दै । सें अपने विचारको बदल नहीं सकता। 
यह मेरा निर्णय, मेरा निर्णय ही नहीं, किन्तु शास्त्रोंका निर्णय है 
और इसका उलटुन करना मुझे कदापि सह्य नहीं । यदि आप देदिक- 
घमेंका प्रचार करना और वोद्धोंको पराजित करना चाहते हैं, तो 
मण्डन मिश्रको अपने साथ काम करनेको मिलायें । उको साथ करने 
से आप सारे जगत्‌ पर विजय छाभ कर सकेंगे। वह विशवरूपके 
नामसे प्रख्यात है, गृहस्थ दै, वेदिक-कार्यामें लगा हुआ दै, पर निवृत्ति- 
मार्ग पर उनका विश्वास नहीं । आप सबसे पहले उसके पास पधा- 
रिये । वह झाखोका वेत्ता मोर मेरा सबसे योग्य शिष्य दै। मुझे भी 
उसके साथ बड़ी प्रीति दै। आप जाकर उसके साथ शास्त्रार्थ करें और 
उसको अपने मतमें छायें। उसकी पत्नी बढ़ी विदूपी दै । इस शास्त्रार्थमें 
उसको मध्यस्थ बनायें, वह धार्मिक स्त्री किसीका पक्षपात नहीं करेगी 
ओर सचाईके पक्षमें निणय करेगी) यदि बह आपके पक्षमें आ गया 
तो वह आपके भाष्य पर वड़े उत्तप वातिक रचेगा । परन्तु जब तक 
मेरी देह भस्म न हो जाय, आप मेरे समते "खड इहे ससे आपसे 
बड़ी प्रीति है, क्योंकि आपने वेदोके हिका झण्डा फहराया हेर” 
इसके वाद दोनों चप हो गये, हुवानल प्रिति वीघ्र होता जा 
रहा था । धीरे-धीरे तुषानलने पवित प्र)हणके शरीको सस्मीभूत करूचा 
आरम्भ किया | उनके शिष्य और प्रेमी भत्तेमेसबु पास_ खड़े -$सदश्य 


ह... 
छो देख कर रो रहे धे । यह एक ऐसा हृदयविदारक दृश्य था कि 
जिसको देख कर कोई पत्थर हृदय पुरुष भी क्यों न हो; फूट-फूट 
कर रोये विना नहीं रद सकता था और धर्मके निमित्त यह वलिदान 
भी एफ ऐसा चलिदान था जो कि जगतमें उपमा नहीं रखता । जगत्‌ 
में बहुत पुरुषोंने अपने-अपने विश्वासके प्रचारमें प्राण दिये हैं, पर 
उनमें ऐसी सहिष्णुता, ऐसा घै्यै ओर ऐसी वीरता नहीं दिखाई दी । 
जातिका सुधार करने वाछोंको अत्याचारियोंने अपने बलसे पकड़ा । 
उन्हें मारा, आगमें जलाया, सूली पर, फासी पर लटकाया, जहर 
दिया । इस मोतके प्याठेको बहुत दी कम छोगोंने खुशी-खुशी पिया, 
पर ऐसा झुमारिछके सिवा ओर कोई पुरुष नहीं हुआ, जिसने धमेके 
निमित्त स्वयं ऐसा प्रायश्चित्त किया हो और जीतेी अपने पुण्यमय 
शरीरको तिल-तिळ करके तुपाकी भन्निमें स्वयं जछा दिया हो !” 

इस भयानक इर्यको देख कर जितने आदमी पास खड़े थे, वे 
सवके सव फूट-फूट कर रोने ओर छगे। किस्तीमें यह शक्ति न 
थी कि एक दृसरेको शान्ति दे ओर नही कोई एक दूसरेड़ी 
ओर देख ही सकता था । हां, उच समय एक कुमारिछ ही थे, जो 
सबको रोते हुए देखते थे । पर आप शान्तचित्तसे परमात्माके ध्यानमें 
मम्न थे, क्योंकि वे समझते थे कि मैंने अपने जीवनके उद्देश्यको पूरा 
कर लिया है। वे अपनी ओर मृत्युको आता हुआ नहीं देखते थे; 
किन्तु उनको पूरा निश्वास था कि में शाइवत जीचनकी ओर जा रहा 
हूं। इसी आनन्दरमें वे ऐसे मभ थे, मानो वे आगको आग नहीं सम- 
झते, किन्छु ये समझते थे फि मे दु'ख दूर करने वाली माताकी गोदमें 
चेहा हूं ओर सच्चे विश्वासके यज्ञमे अपने आपको हवन कर रहा 


हृ । उनका धर्म जीवन, आकाशमे चारों दिशाओंमें विद्वासके पवित्र 
गन्धो फैला रहा था। 


म म. sm 


श्छ 
दृशम-फर्चिछड्‌ । 
ee 
मण्डनमिञ्च और सरस्वती । 

मण्डनमिश्रके बंश ओर कुलका तो इतिद्दासमें कुछ पता नहीं 
लगता, परन्तु कुमारिल भट्टाचार्यके कथनानुसार उनका नाम पहले 
विइवरूप था । वे शास्त्रोंके अद्वितीय ज्ञाता ओर शास्त्रार्थमे प्रचण्ड 
तर्फ ओर युक्तियों तथा प्रमाणोंका समावेश कर प्रतिवादीको परास्त 
कर देते थे । प्रखर प्रतिभा ओर अपूर्व विद्वत्ताको देख कर ही छोगोंने 
उनका नाम मण्डन मिश्र रकल्ला था। मण्डन मिश्र जसे प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ थे, वैसे ही धन-सम्पन्न भी थे । वे मिक्षा-वृत्ति नहीं करते थे । 
चे परम आत्मज्ञानी ओर तत्त्ववेत्ता होते हुए भी बड़े ठाट-वाटसे 
रहते थे। प्रचण्ड त्यागी, मद्दा विद्वान कुमारिळ भट्टके शिष्य थे । 
कुमारिलकी तरसे ही हेतवादी अर्थात्‌ जीव और ब्रह्माको अळग- 
अलग मानते थे। 'सरस्वती' उनकी महीयसी विदूषी पत्नीका, नाम 
था। शङ्कर स्वामीके साथ शास्त्रार्थकी घटना, श्रे ज्ञीवतकी 
विशेष घटना दै। इस लिय्रे हम सरस्वती का परिचय देना आवश्यक 
समझते हैं । 

पटनाके पास शोण-नदके तटस्थ किसी ग्राममे -मद्दीयसी सरस्वती 
का जन्म हुआ था । इनके पिताका नाम विष्णुमित्र था । सरस्वतीका 
जन्म इन्हींकी पन्नीके गर्भसे हुम! था। सरस्वतीके शारीरिक बाह्य 
चिन्होंको देख कर ऐसा प्रतीत होता था, जैसे साक्षात्‌ भगवती सर- 
स्वती इस लोकमें अवतीर्ण हुई हों । सरस्वतीकी प्रश्र प्रतिभाको देख 


कर पं० विण्णुमित्रने उसे शास्त्र पढ़ाना आरम्भ फिया। सरस्वतीने 
अपने पूव-जन्मकी अतीत स्मृतिकी तरहसे थोड़े समयमें वेद, वेदाइ 
ओर इतिद्ास तथा गणित एवं धमास और दुसनॉको पढ़ डाला। 
“शडर-दिग्विजय' में छिखा है कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं, जिसमें 
सरस्वतीकी गति न हुई हो । थोड़े ही समयमें सरस्वतीके रूप और 
शुणकी चर्चा समस्त प्रान्तमें हो उठी । रूप और गुणमें समानता 
देख कर छोग उसको 'उमय भारती” कहने छगे थे । 

कहावत है कि रल्नोंकी कद्र जोहरी ही जावता है। सरस्वठीकी 
विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा जब मण्डन मिश्रने सुनी, तो वे बढ़े आकर्षित 
हुए । सरस्वतीने भी मण्डन मिश्रकी विह्वताढ़ी देश-च्यापी चर्चा 
सुन रखी थी। वह भी मण्डन मिश्रकी शुणाबछिको सुन कर चिमुग्ध 
दो गई। मिलने और--और शास्त्रचर्चा फरनेकी दोनोंकी इच्छा 
होती थी, परन्तु दोनोंमें एक पुरुष था ओर दूसरी स्ली। इस लिये 
छोक-मथाके अवुसार एकसे दूसरेकी भेंट होनी दुभ थी। अन्तमें 
इस भेंट करने या मिळनेकी प्रबळ इच्छा और आकाक्षाने दूसरा रूप 
धारण किया । इसे पूब-जन्म-च्यतीत सम्जन्थ ही समझना चाहिये। 
क्योंकि मण्डन मिश्रकी यह आकांक्षा हो गई थी कि यदि सरस्वतीको 
पत्नी रूपमे पा सङ, तो वद तरणी स्वरूप दोकर इस दुर्ग रूपी संसार 
सागरसे पार होनेमें सद्दायता देगी और सरस्वतीने भी जबसे मण्डन- 
मिश्रकी विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा सुनी थी, वद्द भी मिळनेके लिये अधीर 
और व्याकुळ हो रद्दी थी । दोनोंके आत्मिक संकेत एक दूसरेके पास 
पहुंच फर दोनोंको व्याकुळ कर रहे थे। 

मण्डन मिश्रकी व्याकुछवा तो यहां तक बढ़ गयी थी कि वे 
संसारसे विरक्तसे हो गये थे। पुत्रको इस ब्याकुलताको देख कर पिता 
ने खेदपूक पुत्र मण्डनसे इस व्याकुछताका कारण पृछा । सत्यवादी 


१०५ दशम-परिच्छेद । 
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पुत्र मण्डन मिश्रने,छज्ा और सङ्कोचचरा ओर तो कुछ न कहा, 
किन्तु बातों ही वातोंमें सरस्वतीकी विद्या-घुद्धिकी प्रशंसा कर दी। 
विद्वान्‌ पिता समस्त रहस्थको समझ गये । मण्डन मिश्रके पिनाने 
अपने एक दूतको सरस्ववीके पिताके पास भेज कर कहला भेजा कि 
मण्डन मिश्रके पिता अपने विद्वान्‌ पुत्रके साथ विदूषी सरस्वतीका 
विवाह करना चाहते हैं । सरस्वतीके पिताने अपनी पत्नीसे परामझष 
कर प्रस्तावको स्वीकार कर लिया। क्योंकि मण्डनमिश्रकी विद्या- 
बुद्धिकी प्रशंसा देश भरमें हो रही थी । धनकी भी उनके यहां कमी 
नहीं थी। क्योंकि वंश-परस्परासे वे छोग राजपण्डित होते चले आये 
थे । अस्तु, प्रस्ताव स्वीकार होने पर यथासमय मञ्ज-सुहूतमें दोनों 
का विवाह दो गया । विवाहके पश्चात्‌ बिदा होते समय सरस्वतीके 
पिताने उसे अनेक उपदेश देकर फहा,--“विटी, उस घरको अपना 
घर समझना । सास-इवसुरको माता-पिता और देवर-ननदोंको भाई 
ओर वहन समझ कर उनके साथ स्नेह रखना । असे स्वामी ही 
तुम्हारा सव कुछ दै । पति, गुरु इष्टदेव सब कुछ स्वामी है। स्वामी 
की सेवामें कमी असावधानी मत करना । ओर फिर तू तो विदूषी है ! 
शास्त्रोके मर्मको समझती है। कोई ऐसा काये मत करना, जिससे 
पिता और शवसुरका कुछ कछ्कित हो। में आशीर्वाद देता हूँ कि-- 
बेटी, तू चिर-दिन सोभाग्यवती हो ।” उभयभारती-सरस्वतीने 
बिदा होते समय पिताकी चरण-धुछि मस्तक पर छगा कर उनके उप- 
देशोंको महण किया और सानन्द पतिके साथ इवसुर-गृहके लिये बिदा 
हुई । मण्डन मिश्रने सरस्वतीको पत्नी रूपमें पाकर ओर सरस्वतीने 
मण्डन मिश्रको पति रूपमे पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त की। दोनों 
पति-पत्नी बड़े आनन्दके साथ अपना गृहस्थ-धर्म पाळन करने लो 
ओर इसी प्रकारसे अनेक वषे उरतील नो शे) . 


मण्डन मिश्र, कुमारिळ भट्टे पट्ट-शिण्य थे, यह पहले परि- 
स्छेदमें लिखा जा चुका है। गुरुकी तरहसे शिष्य, भण्डनमिश्र भी 
वेदिक-धर्म-प्रधार और बौद्ध-धर्मके नाशके छ्यि सदा प्रयत्न करते 
रहते थे। बड़ी दूर-दूरसे छोग उन्हे शास्त्रार्थके लिये घुलाते ये । खयं 
भी अनेक विद्वान्‌ उतके यहा जाकर उनसे शञाख-चर्चा करते थे! 
मण्डन मिश्र बढ़े कमेकाण्डी थे। बौद्ध पण्डितोंके अनाचार और 
मिथ्या न्यवद्दारको देख कर उनसे बहुत घृणा करते थे। धोद्धों 
के पाखण्डकी पोल खोलनेमें उनकी खूब ख्याति हो चुकी थी । अनेक 
धर्माचार्य बौद्ध, मण्डन मिकी प्रखर प्रतिभा और प्रचण्ड विद्वत्तासे 
घबड़ाते थे । शक्कर-स्त्रामीने कुमारिळ भट्टले जब मण्डन मिश्रकी 
विद्वचा एवं प्रगाढ़ धम्निष्ठाकी बात सुनी, तो वे बड़े प्रसन्न हुए । 
भोर कुमारिळ भटके प्राण-त्यागके पश्चात्‌ वे मण्डन मि्रकी खोजमें 
निकले | मण्डनमिश्च और उनकी विदूषी पत्नीका परिचय देनेके लिये 
दमने इस परिच्छेदके झारम्भमें उनके अन्म, विद्या-बुद्धि और विवाह 
झा संक्षेपमें उल्छेख कर दिया है । इसके पदचात केसे शङकुरसे 
भेंट हुई और शासता आरभ हुआ, उसका क्रमवद्ध उल्लेख हम 
नीचे करते हैं । 

प्रयागसे चळ कर शङ्कर-स्दामी माहिष्मती? नामक नगरीमें 
पहुंचे । मण्डन मिश्च उस समय इसी नगरीसें निवास करते थे। यह 


यथासमय एक दिन दोपहरके समथ शङ्कर-स्वामी माहिष्मती 
नगरीमें पहुंचे मार्गमे उन्हे दो तीन दासियां मिली) भाग्यक्रमसे 
पूछने पर माझम हुआ कि वे मण्डनमिश्रकी दी दासियां हैं और 
जळ छानेके लिये नमेदा-तर पर जा रही हैं। शङ्कर-स्वामीने उनसे 


१०८ 
शङक-स्वामीने अपनी योगमायासे + सूम शरीर धारण कर मण्डन- 
मिश्रके धम्में प्रवेश किया । द्वारपाल इस क्रिया-कछापको जान भो न 
सफा कि वह शिखा-सूत रहित भीतर कैसे और क्र घुस गया । 

शङकर-स्वामीने एकाएक भीतर पहुंच कर देखा कि मण्डन मिश्र 
अपनी परम विदूषी पन्नीके साथ बैठे पितृ-भ्राद्ध कर रदे हैं। आस- 
पास अनेक निमन्त्रित श्राह्मणणण बैठे हुए है । श्राद्ध और विवाहादि 
मुळ कार्यों में संल्याखीका प्रवेश निषिद्ध समझा जाता है। परम 
पण्डित मण्डनमिश्र एकाएक एक भव्य मुखमण्डळ ओर प्रशस्त 
उखाट-समस्वित् संन्यासरीको भीतर देख कर चकित हुए ओर अपने 
हारपार्ा पर भी सुष्ट हुए | परन्तु द्वारपाछोंका इसमें क्या अपराध 
था ? शङ्कर तो सूक्ष्म देह धारण कर भीतर घुसे थे अस्तु, पण्डित 
मण्8न मित्रने शहरी उत्सुकतापूर्ण भाव-संगिको देख कर उनसे 
पधारनेक्रा कारण पूछा | शङकरने संक्षेपमें उनके प्रइनका उत्तर देते 
उर फदा,-“पण्डिववर, मैंने आपकी विद्चाकी बड़ी प्रशंसा सुनी 
हे | माज आपके यद्ग भिक्षा पानेके लिये अनेक धाह्मग और भिक्षुक 
उपस्थित हुए हैं । इस आद्व-वासर पर में सी एक सिक्षा 'चाक्ष्ता हूं । 


चद मिद शास्त्रार्थ है । मेरो एकान्त इच्छा है कि आपसे शास्त्र 
चर्चा करूं {१ 


य का उमस ? ठुम किस प्रकृतिके आदमी को 
जा १7 उत्तामें भाचार्य इदु कहा, -“मेने श्राक्मम कुछमे जन्म 
लिया है सीर मदा्ञानी ~ गासविशा आच आाचार्यके निकट शास्त्रोंका 
* दुवेश माजोच्च सयोग शाक्त या, 
अवात 'शम्णान्त' t 


९० दशम-परिच्छेंद । 
I 
अध्ययन किया है । आप मुझसे आस्त्रार्थ कीजिये, यही मेरी वासना 
है, यही मेरी प्राथना है ।” मण्डन मिश्रने कहा,#--तुम ब्राह्मण-बंश 
सम्भूत हो ! तुम्हारे बाह्य छक्षणोंसे तो तुम ध्राह्मण-सन्तान नहीं 
प्रतीत होते । क्योंकि तुम्हारे गलेमें यज्ञोपवीत नहीं, मस्तक शिखा- 
हीन दै ! तुम केसे विचित्र प्राह्मण हो १” आचाय शङ्करने मुस्करा 
कर कहा--'फेवळ शिखा और उपचीव धारण करनेसे ही क्या 
प्राह्मणत्त छाम होता है। प्रक्मज्ञ-च्यक्तिका यद्दी रक्षण समझना विड- 
स्वना मात्र दै । भारवाही दी प्राह्मण नहीं होता। ब्रह्मज्ञानकी प्रापि 
हो श्राह्मणका लक्षण है | इख व्यर्थे भार-वहनसे क्या छाम ओर क्या 
फळ १” 
झाङ्कर-स्वामीकी बात सुन कर मण्डत मिश्र क्रुद्ध हो उठे ओर 
कोधके आवेशमें वोडे,---“देखता हूँ तुम सब कुछ त्याग कर संन्यासी 
हुए हो ! तुम्हारा देह कन्थाका भार वहन कर सकता दै, किन्छु उप- 
चीत भोर सिखाका इतना ही अधिक भार था, जो बहन नहीं हो 
सका ! देखता हूँ कि तुम केवळ भारवाही गर्दभ विशेष हो ।” आचाय 
झङ्करने व्यङ्ग कर कद्दा/--“गर्देभ कौन दै ? रमणी जिसको गाली दे, 
ताडना करे और चह हलसएय उसी रमणीका पाइन-पोषण करे, दस 


* म०--कुस्तोमु इयारछान्सुण्डी पन्यास्ते्च्छ्यते मया, 
किमाद्पन्यास्त्वन्माता अुण्डेत्याइ तथेवहि । 
श०--पन्थानं त्वमश्च्छस्त्वां पन्या प्रत्याह मण्डन । 
त्वन्मतेत्यत्र शज्दोञ्यं न माँ मू याद एच्छकम्‌ ॥ 
म०--अहो पीता छरा नेव वेता यतःस्मर । 
श०--कि त्व॑ जानाति तद्वस चर्ण भवानहसम्‌। 
म०--मत्तोजातः कछम्जाशी विपरीतानि भाषते । 
सत्यं ब्रवीति पिठुवत्वत्तो जातः कछंजशुकू ॥ 


का भार वहन करे, वही इतभाग्य ही तो गदभ है। में उन्हीं हतभाग्य 
भारवाहीगणोंके भारको चिनष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ ओर प्रवृत्त हुमा 
ह ।” उचरमे मण्डन मिअने कहा,---“तुम्हारा यह वैराग्य अदूसुत 
६। इसी प्रकारके वेराग्यसे क्या संन्यास धारण करनेका अधिकार 
प्राप्त होता हो ९ तुम विना संसारके कर्मक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए, केसे 
प्र्त वैराग्यवान हो सकते हो ? बिना देराग्यके संन्यास धारण करना 
निरी मूखेता, चश्चकता दै ।” शङ्करने कद्दा,--“वेदोनें लिखा दै कि 
कमो द्वारा ही महृदू-ज्ञान भधिगत हो सकता है। जो प्रकत ब्राह्माण 
हैं, वे विचार-बुद्धि द्वारा स्वर्गादि छोकोंकी परीक्षा कर वैराग्य-पथका 
अवडम्वन करते हैं। जिस शुभ मुहूतमें भी संखारसे वैराग्य हो, उसी 
महूतमें संन्यासी होनेका शास्त्रोंमें विधान है। ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रह्म- 
चर्याश्रम, गृहस्थाश्रम और वाणप्रस्थाश्रमका परित्याग कर संन्यासी 
हो सकता दै। विशुद्ध आत्मतत््वकी खोजमें प्रवृत्त हो सकता है। 


कन्यां घइसि दुलु दो गईयेनापि दुर्वहाम । 
सिजा यशोपवोताम्यां कस्ते भारो भविप्यति ॥ 
शं०--करन्यां बहामि दुवे तव पित्रापि दुभेराम । 
शिखा यशोपयीताम्यां श्रूतेभारो भविष्यति ।। 
म०--स्पक्तू वा पाणिगृहीती स्वामशक्त चा परिरक्षणे । 
शिष्य पुस्तक मारेच्छोन्याख्याता प्रह्मनिएता । 
पुरु श्र पगाठल्य.त्समावत्ये गुरो.कुलात्‌ | 
सियाः श्र पमाणल्य व्याख्याता कमेनिष्ठता । 
म०- -स्यितोति योपिता गमे तामिरचे विवधितः । 
भरो कृतता मूल कथं ता एव निन्दसि ॥ 
आमो ब्नन्यं स्वपा पीतं यासां श्यतो5ति योनितः । 
याण सूर्य तम जोप पशुखमते कथम्‌ ॥ 


_ 
Xs 


संसार-धर्ममें कर्ममें अथवा घन-सम्पदमें लिप्त रहनेसे मोक्ष प्राप्त नहीं 
हो सकता । एक मान्न त्याग-पथके अवष्म्बनसे ही मोक्ष-प्राप्तिका 
मागे मिल सकता है भौर संसारत्यागी परिध्राजक॒ महात्मा ही प्रकृत 
व्यागी पुरुष होता है। क्योकि परित्राजक वर्णमेदद्दीन, वस्त्रहीन, 
मुण्डित-मस्तक दोकर स्वच्छन्द यथेच्छापूवक भ्रमण कर सकता है। 
वह कभी विवाह-वन्धनमे आवद्ध नहीं होता । शिखा ओर उपवीत 
धारण करनेका वन्धन भी उसके लिये अनावश्यक है । प्रक्षज्ञान, 
प्रकृत प्रह्मनिष्ठा संत्यासका अवलस्बन करनेसे ही प्राप्त होती है। इस 
लिये आप क्रुद्ध क्यों होते हैं ? मेंने यथाथ प्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
संन्यास धारण किया दै । इसमें आपके लिये तो कोई फोघक्ी बात 
नहीं हठे ए 

शङ्करकी वात सुन कर मण्डनमिश्र फिर व्यङ्क कर बोले, 
“ओह ! अब समझा”---तुम पत्नी ओर परिवारवर्गका भार वहन करने 


म०--नोरइत्या भवाएोऽसि घन्द्ीनुद्वाल्य यत्नतः । 
आत्महत्या मवासस्त्वम विदित्वा परमइम्‌। 
भिक्षुम्योऽन्नमदत्वा त्वं स्तेन भवज्नोक्यले कपस। 
दौवारिकान्वन्चयित्वा कर्थं स्तेनवदागतः । 
कर्मकाठे न संमांप्य अहं मूखेण संप्रति। 
सद्दो प्रकटितं छान सतिमंगेम आपिणा ॥ 
इ०--मतिं भंगे प्रवृत्तस्य सतिमंगो न दोषभाक्‌ । 
सतिमंगे प्रबृत्तल्य पञ्चम्यन्त समस्यतास्‌॥ 
म०--क्त घर्म छ च ठुमेंघाः फ़ संन्यासः क वा कछिः। 
ल्वादन्न भक्षकामेण वेषोऽयं योगिनां तः ॥ 
£०--क स्वर्यं क़ दुराचारः क्रारिनहोत्न कक वा किः । 
सन्ये मेधुनकामेन वेषोऽ्यं कमिणा छतः ॥ 


tl Aus 


में अपनेको असमये समझ कर ही गूदस्थाश्रम-परित्यागी हुए हो !? 
उत्तरें शद्दुरने कदा,--“तुम गृही हो, तुम नहीं जानते कि प्रह्मचर्य- 
पाडन करना ओर गुरुसेवा का काम कितना कठिन है । माद्धम 
होता है तुमने उसीके सयसे भीत होकर आलस्य ओर भोगका भाश्रय 
लेकर गृहस्थ किया दै ! परन्तु तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि गृदीफे 
लिये शास्त्रोंमें पञ्चयज्ञाका विधान है। अर्थात्‌ वेदाध्ययनसे ध्रह्मयच, 
शआद्वादि क्रियाओंसे पितृयज्ञ, होम-क्रियासे देव-यज्ञ, फाकादिको 
भोजन देनेसे भूतयज्ञ और अतिथि सेवासे भर-यज्ञ सम्पन्न होते दे । 
परन्तु शास्त्रों हारा कथित इन पव्चयज्ञोमें तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है । 
स्मणी-सेवा, 'स्त्री-सङ्ग ही तुम्हारे गृह-घमेका उद्देश्य प्रतीत होता 
है ?? उत्तेजित होकर मण्हनमिश्रने कहा,--“नारी-सेवा अधम फेसे 
है ! जिस रमणीने नो मास तक तुमको गर्भमें धारण किया, वाल्या- 
चस्थामें छालन-पालन किया, उसी नारीजातिकी तुम निन्दा करते 
हो ! यही तुम्हारा धम-ज्ञान है १ तुम नितान्त मूर्ख हो । इसी लिये 
महीयसी देवी-तुल्या नारीसे घूणा करते हो !” इङ्करने कहा--“तुम 
पशु तुल्य हो । तुम जिस स्त्रीसे उत्पन्न हुए हो उसीके साथ पशुवत्‌ 
रमण करते हो !”' 
मण्डने और भी उत्तेजित होकर कद्दा,--“तुम अज्ञ और अन्ध 
के सदर हो । इन्द्रधातक दो । शुतियेमिं छिखा दै कि जो गाह पल, 
भावहनीय, दक्षिण नामक तीन अप्नि-सेवाओं द्वारा इन्द्रको परितुष्ट 
करता है, वही मानव है। किन्तु हुम तो इन्द्रधातक हो। क्योंकि 
तुमने इन जग्नि-त्रयका परित्याग कर संन्यास धारण किया है” 
उत्तरमें शळुरने कहा,--“पाप कई प्रकारके हैं । पापी भी बहुत तरह. 
के होते हैं। किन्तु आत्म-इत्या के बराबर पाप और आात्मघातीके 
वरावर कोई पापी नहीं होता। जो मानव देह धारण करके भी आत्म 


तत्त्वको नहीं छाम करता, वह आत्महत्या रूपी महापाप करता है। 
तुमने भी आत्मतत्तवका त्याग करके आत्महत्या रूपी महापाप किया 
है । श्रुतिमें लिखा है कि जो ब्रह्मवित्‌ नहीं--वहद ब्रह्मज्ञानी नहीं, वह 
आत्मघाती है । मृत्युके वाद इस प्रकारके पापी “असूर्य? नामक महा 
अन्धकारमय नरकमें वास करते हैं ।? 

आचार्य शङ्करके तकंपूर्ण बाक्योंको सुन कर मण्डन मिश्र निरु- 
तर हो गये ओर अझन्त क्रोधान्ध होकर बोळे,--“तुम तो बड़े नीच 
हो जी, तुम द्वारपाछोंकी आंख बचा कर केसे भीतर घुस आये ९ 
यह चोर-कम तुमने केसे किया ९” उत्तरमें शङ्कर गंभीर होकर वोळे,-- 
“हां में चोरकी तरहसे ही भीतर घुस आया हूं। किन्तु तुम्हारा यह 
नीच व्यवहार केसा ? तुम भिल्लार्योंको भिक्षा न देकर स्वयं भोग 
कर रदे हो ? जो झुधासे मिक्षुकोंको भिक्षा न देकर स्वयं सुख-सम्पद 
का भोग करता है, उससे बड़ा चोर और कौन हो सकता है ९? 
शङ्करकी बात सुन कर मण्डन मिश्रक्रा पारा ओर भो चढ़ गया। 
मण्डन मिश्रने कहा,--“तुम केत्रल मुखसे ही ्रह्म-श्रह्म कहते हो । 
किन्तु कहां वह भूमाभाव प्लह्म ओर कहां तुम्हारे जेसा मेघाहीन 
व्यक्ति | सोच कर देखो, यह समय कलिकालका है। कहां संन्यास 
ओर कहां कलिकाळ ! तुम तो मद्दालोभी ओर चोर हो। क्योंकि 
शरद्वका मिष्टान्न भोजन करनेके लिये ही तुमने यइ वेश घारण किया 
है। संसारमें आकर ग्रही-गृहस्थियॉको प्रतारित करना ही तुम्हारा 
घहेश्य ट (* 

प्रत्युचरमें शङ्करने कदा,--“कडां स्व और कहां तुम्हारे जैसा 
विषयासक्त व्यक्ति | कहां अग्नि-ददोत्र याग ओर कहां घोर कलिकाल ! 
तुम्दारे आचार-व्यवहारसे तो यह स्पष्ट हो गमा कि तुम धर्महीन हो। 
इन्द्रिय-सुख उपभोग करनेके लिये दी तुमने ध्यर्मिक ग्रहस्थका रूप 


र्ट 


धारण किया है !” मण्डतने कहा,“ जाओ ! जाओ !। में इस समय 
पवित्र भ्राद्ध-कार्यमें छगा हुआ हू । इस विशद केके समय उग्रे 
असे अन्व-मूढ और सूखके साथ तनिक भी सम्भापण करनेफी मेरी 
इच्छा नहीं दै ।” 
जिस समय उपरोक्त वाक-वितण्डा दो रदा था, उस सभय वहा 
दो आषिशषलप ब्राह्मण भी उपस्थित थे। मण्डन मिअमे दुर्बाक्योको सुन 
कर उन्होने मण्डनमिश्रसे कहा,-“वत्स, जिस मनुष्यकी पत्नी-पुत्रों को 
ङेकर संसार फरनेकी इच्छा नहीं, जो आत्मतत्तको जानता दै। उसके 
अति ऐसे असाधु-जनोचित कर्कशा बाक्योंका प्रयोग करना,साधु जनों 
का कर्तव्य नहीं दै । तुमने अभी तक इनको नहीं पहचाना ह । ये तो 
महापुरुष-यति साक्षात्‌ नरायणके तुल्य हैं । ये बढ़ा अनुप्रद कर तुम्हारे 
चर आये हैं। तुम सादर अभिनन्दन कर इनका निमन्त्रण करो ए! 
मण्डनमिश्र अब तक आत्मविस्ततसे होकर शङ्करके प्रति ककेश 
टु वाक्योंका प्रयोग कर रहे थे । उपरोक्त ऋषिकलप--विद्धानोंकी 
वात सुन कर आत्मबोध हुआ । चे प्रकृतिस्थ होकर प्रशान्त भावसे 
अनुताप करने छगे। भाचार्य शट्रसे क्षमा-याचना करते हुए मण्डन- 
मिश्रने आचमन कर उनको सादर निमत्त्रित किया । उत्तरे शङ्करने 
भी नत्र होकर कहा,--“मेंने तुमसे एक मिक्षा माग रखी दै । “मण्डन 
ने फिर आत्मस्थ होकर पूछा,--“कहिये, क्या १” शङ्क बोळे 
“युक्ति-तक भिक्षा । में युक्ति मर तकके साथ आपसे शाख्जार्थ करना 
चाहता हू ।” मण्डन मिश्रने झङ्करकी शास्त्राथ-सिक्षा को स्वीकार 
फर लिया ओर यह तय हुना कि जो परास्त हो जायगा, वही विजयी 
का शिष्यस्व स्वीकार करेगा । इसके बाद शङ्कर स्वामीने कद्दा,-- 


“पेरा प्रधान विषय वेदान्त दै। वेदान्तके गूढ सिद्धात्तोका प्रचार 
करना ही मेरा उद्देश्य है ।? 
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उत्तरमें - बड़े अभिमानसे मण्डनने कडा, - “बहुत ठीक ! आप 
की जिस विषयमे इच्छा हो शास्त्रार्थ कर लेना । इस संसारमे सुई 
पराजित करने वाला कोन है | चहुत दिनो मेरे भी मनमे आपके 
साथ झास्त्रार्थं करनेको साध थी। ठीक है- वह साध अब मिट 
जायगी । यह तो आप जानते ही होंगे कि में कतान्तका नियामक 
हूँ । ईश्‍वर ही उसका बिनाशकर्ता है । मीमांसाशास्त्रमें लिखा है और 
मीमांसक भी कहते हैं कि ईइवर नहीं है। कर्म ही जोवको शुभाशुभ 
'फल प्रदान करने वाला है । मैंने भी तर्क ओर विचार द्वारा कमे-धमे 
- को ही सुच्ढ किया दै । आप भी ताक हैं । आप जोसे तार्किकको 
याकर में अत्यन्त प्रतन्न हुआ हूं । परन्तु एक वात है।” शङ्करने 
कदा; -“क्या ९? 

मण्डनने कहा,--“बात यही है कि तर्कके समय अनेक शास्त्रीय 
गृढ़-प्रसज्ञ उपस्थित होंगे । में एक प्रकारकी बात कहूँगा और आप 
दूसरी तरहकी । तब तथ्यातथ्यका कोन निश्चय करेगा । विचारक या 
मध्यस्थ तो नितान्च आवश्यक होगा, जो यथाथे मन्तव्यका प्रकाश 
कर सके !? 

मण्डन मिश्रकी इस चातका उत्तर देते हुए उन निमन्त्रित ऋषि- 
कल्प दोनों व्यक्तियोंने कक्ष--“आपकी पत्नी-देवी % उभयभारती 


* ततः समादिश्य सदस्यतायां सघ्मिणी मंडन पण्डितोऽपि ।_ 
सश्एरदां नास समस्त विया-विद्रारदां वाद सझुंत्डकोऽभूत । 
- _ पत्या नियुक्ता पति देवता सा--सदस्ग्रभावे दती. चकानो । 
सथोधिवेक्त * श्रत तारतम्यं समागता संसदि भारतोच ॥ 
प्रवृद्धाचादोत्डकदां तदीयां घिशाय विशः प्रथं यतीम्द्रः। 
चरावरशः स परावरेक्य परां प्रतिज्ञामकरोत्स्वकीयास्‌ ॥ 


“बाड्टर-दिग्विनय? 
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पण्डिता हैं, विदूषी हैं। वे मध्यस्थताके डिये उपयुक्त होंगी।” 
शङ्कर जर मण्डन मिश्र दोनोंने इस वातको स्वीकार कर डिया। 
इसके वाद शङ्कर बहांसे विदा हुए ओर शिष्योंको लेकर रैवा-नदीके 
तट पर उन्होंने डेर डाला । 

इसके वाद यथासमय अपने शिष्यों सहित शदुर शास्त्रार्थके 
लिये मण्डन मिश्रफे यहा उपस्थित हुए । शहर और मण्डन दोनों ही 
महा पण्डित थे। समस्त देशमें दोनोंकी प्रख्याति थी। धाखार्थकी 
चात सुन कर अनेक पण्डित और विद्वगण शाद्धार्थ सुननेके डिये 
वहां उपस्थित हुए । 

इसके पश्चात्‌ शास्त्राथ आरम्भ हुआ । सात दिन तक धगर 
शास्त्राथ होता रहा । मण्डन मिश्र और शङ्कर स्वामीका शास्त्राथ 
शङ्करके जीवनकी विशेष उल्लेखनीय घटना है, 
पूणे स्त्रार्थको इम अगळे परिच्छेदमे श्री 
दिग्विजय” से अविकछ उदूधृत करते हैं| 


इस लिये उस महत्त्व 
आनन्द्गिरिके 'दादुर- 
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एकाद्श-्फस्च्किद १ 
मण्डन मिश्रसे शास्त्राथ । 
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पण्डितवर मण्डनमिश्रके विशाल-भवनमे शास्राथैका आयोजन 
किया गया । अनेक पण्डित ओर विद्टदूगण झाख्ाथे-सभामें ओता 
रूपमें पधारे । शङ्कर ओर पं० मण्डनमिश्रके मतानुसार देवी उभय- 
भारतीने मध्यस्थका आसत ग्रहण किया । सर्वप्रथम देवी उभय- 
सतीने ही परम सुगन्धित पुण्प-माल्य दोनों शास्ार्थ-कर्ताओंके गले 
में पहना कर कद्दा,--“मेने दोनों विद्वानोंके गळ-प्रदेशमे पुष्प माळायें 
पहनायी हैं | जिसकी माळाके पुष्प पहले म्लान हों, उसे ही पराजित 
समझ लेना होगा!” इसके पश्चात्‌ शात्राथ आरम्भ हुआ । 

सर्वप्रथम शङ्कर स्वामीने जीवात्मा और परमात्माकी ऐक्यताकी 
स्थापना करते हुए कहा, -“रजतके शुणको छाभ करके शुक्ति जैसे 
रजत रूपमे प्रकाशित दै, उसी प्रकारसे नित्यानन्द और आनन्दस्वरूप 
एक ही परमार्थ वा परमात्मा विशुद्ध प्रह्म निविड़ अनादि ज्ञानले 
जाच्ठादिव हो कर, इस निखिल घ्रह्माण्ड रूपमें प्रकाशमान होता है । 
परमात्मा और जीवात्माका ऐक्यवोध ही यथार्थ प्रत तत्त्व-ज्ञान है । 
सस्त्व-ज्ञानकी प्राप्ति होने प अखिल विश्व-म्रक्षाण् फे कारण जो 
अज्ञान भ्रम उत्पन्न हुआ होता है, बह विनष्ट हो जावा हे । अज्ञान 
ओर ्रमके दूर होने पर मानव, जीवात्मा और परमात्माके यथार्थ 
स्वरूपक्तो जान सकता है । निर्वाण-मुक्ति अथवा जीवन्मुक्ति परमात्मा 
की अनुभूतिका ही नाम. दै। प्रमाण स्वरूप में वेदान्तमें कथित 


सेहान्वोंका उल्हेख करता हू । यथा-्रह्म एक-अद्वितीय, प्रह्म सस 
रोग ज्ञान स्वरूप अनन्त, वद विज्ञानमय और मानन्दमय है । ( एक 
मेवाद्वितीय सत्य ज्ञानमवन्तं विज्ञानमानन्द प्रक्ष ) यही पर्हिइय- 
मान अलि ब्रह्मण केवल ब्रह्ममय दै। (सब खहिवदं बरह्म) जो 
झात्मनत्ववेत्ता हैं वे शोक-तापको सहन क'लेमें समर्थ होते हैं। 
( तति शोक आत्मवित्‌) वे तो एकमात्र केवल प्रह्मका दी ध्यान 
फत्ते हैं, सब जगह उन्हींको देखते हैं। उनके लिये शोक-मोह कुछ 
भी नहीं है | ( तत्रको मोः कः शोक एकवमेतुप्यता ) जो प्रह्मको 
जान जाते हैं वे स्वयं प्रह्ममय हो जाते ही (प्रह्मवेद्‌ प्रह्मोव भवति ।} 
वे फिर संसारमे नहीं आते। ( न सः पुर्मरावततेनरा: पुनरा वतेते । ) 
इत्यादि श्रुति वाक्य ही मेरे पक्षमे प्रमाण हैं 7? इसके वाद शङ्करने फिर 
फहना आरम्भ फ्रिया,--/पण्डितवर, मेने अपने पक्षके मुख्य प्रमाणों 
फा नल्टेस फा दिया । में एक बार फिर प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि में 
इस तफ-विचारमें पराजित हुआ, तो तुरन्त इन कषाय वस्त्रो को 
परित्याग छर आप अंसे शुभ वस्त्र धारण करूंगा । विचारकाढमें देवी 
उम्रयभाग्ती ही जय-पराजय'ा निर्धारण करेंगी।” 

गदर स्यामीके पूवपक्ष स्थापनफे वाद पं० मण्डनमिश्र बोळे,“ 
“स्तरामिन्‌; आपने जो कद्दा है फि परमात्मा चित्स्वरूप है, इस दिपय 
में वेदान्त-याक्य प्रमाण नहीं माने जा सकते। क्योंकि जो चित्रवरूप 
है सो निय हे, और जो याक्थ स्वरूप दै--बह अनित्य है। सुतरां 
नित्यफे साथ मनित्यका सम्यत्ध असम्भव है। यह सम्बन्ध हो ही 
नदी सहया । शब्दुदी शक्ति ही एकमात्र कार्यमें संब्छिए हो सकती 
है। रिन्त चित्‌ पदाथ-कार्यस आगीत है। कार्यातीत परमात्मा 
साथ उत्र ऊभी संश्छिष्ट नहीं हो सऊता । तब फिर चितस्वरूप पर- 
मागय झास्वित्व केसे मादा जा सकता है ? वेदान्तफे पूव भागमें 
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जो मीमांसावाक्य हैं, वे अवश्य ही प्रामाण्य है। क्‍योंकि चे कम- 
विषयमे विजड़ित है । केवल कायके प्रति ही प्रसिद्ध धाक्य समूहकी 
शक्तिकी स्वीकृति है। फछतः कंसे ही मुक्ति छाम दो सकती है। 
अतएत्र कर्म ही देहधारी जीतके जोचत का एकमात्र करणीय ओर 
वाच्छनीय कतव्य दै । श्रतिमें लिखा है कि यावज्जीवन अभिहोत्र- 
महायज्ञ अनुष्ठान करना चाहिये । ( याब्जीवमसिददोत्र' जुद्ययात्‌। ) 
मेरे तकका यही प्रमाण है। में यदि इस विचार-तर्कमें पराजित 
हुंगा, तो इन शुभ्र वस्त्रोंका परित्याग कर कषाय वस्त्र धारण 
रूगा और गृहस्थाश्रमका परित्याग कर दूंगा। आपके पक्षमें मेरी 

पत्नी उभयभारती जेसे साक्षी हुई है, मेरे पक्षमें भी वैसे ही वही 
साक्षो है ।” 

इस प्रकारसे पूर्व और उत्तर पक्ष स्थापित द्ोने पर दोनों महा- 
बविद्वानोंमें घोर शास्त्रार्थ होने लगा | बराबर सोलह दिन तक यह 
चिरस्मरणीय शास्त्रार्थ होता रहा। भोजनके समय देवी उभयभारती 
अपने पति पँ० मण्डनमिश्रसे कहती,--चलिये महाराज, भोजन तैयार 
हैं। शङ्कर स्वामीसे कहतो - मिषा तेयार दै। % इस वाक्यावलि से 
प्रतिदिन यही प्रतीत दोता कि अभी तक कोई पराजित नहीं हुआ। 
नीचे हम शाखाथेको 'शङ्कर-दिग्विजय? से उद्घृत करते हैं । 

मण्डन मिश्र---आप जीव और ईइत्ररकी एकता बताते दै, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं । 

शङ्कर स्वामी--प्रमाण दै उदाछकने श्‍वेतफेतुको उपदेश किया है 
कि श्वेतकेतो, तू बह अर्थात्‌ परमेश्वर दै । 


* दिने दिने वासर मध्यमेसा, ब्रूते पतिं भोजनकाळ मेव ।. 
समेत्य भिषा ससयञ्च सेक्ये दिनान्य भूवन्निति पञ्चपाणि। * 


मण्डन मिश्र- ऐसे वचन फेवल जयफे लिये हैं, उनके ज्ञप फाने 
से पाप दूर होते हैं, ये किसी अर्थक्री विवश्ासे नहीं थोड़े गये, जैने 
हू और फट हैं। 

शङ्कर स्वामी - हूं-फट्‌ मादि शब्दोंमि झर्थडी प्रतीति न होनेसे 
इनको जपके उपयोगी कहा गया है। पर उपनिपद्के इस वचने तो 
भे स्पष्ट हैं, फिर यह केवल जरोपयोगी छसे हो सकता है १ 

मण्डन मिश्र--/तत्तमसि! वायसे पष्ट अभेद प्रमीत होता है, 
पर इसका तात्पय अमेद-भोधनसे जीवात्माफी नित्यता प्रकट फरना 
दै, क्योंकि आत्माको नित्य समझनेसे पुरुष यज्ञादि कर्मा में प्रग्नतत 
होता है, जिनका फल दूसरे छोफमें होता है। इसलिये सारा शान- 
काण्ड फर्मकाण्डका अड है अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड झात्माझो नित्य बनाता 
है और आत्माको नित्य समझनेसे पुरुप पारलौकिक फर्मो में तत्पर 
होता दै, जो कर्मकाण्ड'ा उद्देश्य है। 

शक्र-स्वामी--करमकाण्डके अथवाद तो फर्मका अल घत सक्ते 
दें, क्योंकि वे उसी प्रकरणमें झाये हैं, पर जीव मोर श्रष्मकी एकताके 
चोधक-बचन किस प्रकार कर्मकाण्डका सद्ध चन सते हैं, जिनका 
प्रकरण सर्वथा बिभिन्न है । 

मण्डन मिअ--मनोप्रह्ो त्युपासीत, 
अर्थात्‌ मन प्रह्म है ऐसी उपासना करे और 
है। यहां सूर्य और बर्मको जो वस्तुत: प्रह्म 


आदित्यो प्रहे त्यादेः? 
सूर्य प्रक्ष है, यह आदेश 


अधिक चलवाला बनता है। इही 


प्रकार यह कहनेसे कि--“वह तू है, जीव और इसर एक नहीं 
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जन ज्ञाते, केवळ उपासना के निमित्त जीव को ईइवर झ्याल करना 
बताया है। 
शङ्कर स्वामी-“मनो्रह्मे त्युपासीत! यहां तो विधि पाई जाती 
है, कि ऐसी उपासना करे, पर 'तर्वर्मास' में तो कोई विधि नहीं, 
कि जीवको प्रह्म समझे वा घ्रह्म ख्याल करके उपासना करे । इस लिये 
२ह वचन यथार्थ ज्ञानको प्रकट करता है, उपासनाके लिये नहीं । 
मण्डन मिश्र-रात्रिसत्र ( यज्ञ ) के करनेमें कोई विधि नहीं, पर 
यह वतळाया गया दै कि इसका फळ प्रतिष्ठा छाम करना दै। इस- 
लिये यह कहपना की जाती है कि इस यज्ञके करनेकी विधि है । इसी 
प्रकार वह तू है? के ध्यानका फळ मुक्ति बतलाया गया दै। उचित 
है कि यहां भी विधि-फइपना की जाय अर्थात्‌ जो युक्ति पाना चाहता 
है, चह जीचको घ्रह्म ध्यान करके उसकी उपासना करे । 
शङ्कर-स्वामी -यदि मुक्ति उपासनाका फल है, तो वह करियाञन्य 
हुई, तब वह स्वरकी तरह अनिल हो जायगी । क्योंकि उत्पन्न हुई 
वस्तु अवश्य नष्ट होगी । निःसन्देह उपासना भी एक कभ दै, क्योंकि 
इसका करना वा न करना, ठीक करना वा अन्यथा करना, मनुष्य 
के अपने अधीन है। सारे कमो'की यही अवस्था है। पर ज्ञान 
मतुष्यके अपने हाथ नहीं, वह वस्तुके अधीन हे । उसमें जानना वा 
न जानना वा अन्यथा जानना मलुष्यके अपने अधीन नहीं । उसी 
चस्तु होगी, वेसा ज्ञान होगा इसलिये ज्ञान-कर्मके अन्तर्गत नहीं 
हो सकता । 
मण्डन मिश्र- यदि ऐसा ही जाना जाय तो भी यह वचन जीव 
और घ्रह्मकी एकताको प्रकट नहीं करता, किन्तु इससे यह प्रकट होता 
है कि वह ( जीव ) उसके ( ईश्वर फे ) सरश है | क्योंकि जब भिन्न 
चस्तुओंका अभेद वताया जाता है, तो उसका यह अभिप्राय होता है 
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कि यह उसके सच्छ है । उसे यह नय शेर दै अर्थात्‌ यह पुरुष अर 
पराक्रम वाला और निडर दै । ३ 
_ सामी _ क्या जीव वेतन धोनेमें पग्मेश्‍्वरके सग देवा 
सह सर्बोत्मा और सशक्त होनेमे भी ? यदि कहा कि चेतन होने 
में, तो इसके उपदेशकी आवश्यकता नहीं, क्योकि यहद नने परम वो 
प्रसिद्ध ही है और यदि सर्वज्ञ स्वात्मा भोर स्वेशक्ति होनेमे परमात्मा 
के सहा हो जाता है तो फिर भेद हो क्या रहा, वह तो परमेदवरफा 
स्वरूप ही है| है 
मण्डन मिश्र--सहश होनेसे यह अभिप्राय है कि उस अवस्थार्म 
जीवास्मामें परमात्माके तुल्य सुख ओर ज्ञान आदि प्रकट होते दें जो 
पहले झविद्याके कारण छिपे हुए थे । 
शकर स्वामी-- यदि यह मानते हो कि जीवात्मामें परमात्माके 
सरा गुण है, पर वे अविद्याके आवरणसे ठके हुए हैं ओर अविद्याके 
बर होने पर ये गुण प्रकट होते हैं, तो फिर इसके माननेमें क्‍या दोप 
« कि जीव वस्तुतः प्रह्म दै, पर वह अविद्या रूपी आवरणसे ढका हुआ 
होनेके कारण अपने आपको 5ल्म नहीं समझता। जब आवरण दूर 
हो गया तो फिर वह सचमुच प्रह्म है । 
मण्डन मिश्र--अच्छा, तो इसका यह अभिप्राय समझ्िये कि 
तरद जीवके तुल्य दे--अयोत्‌ जैसे जीव चेतन दै वैसे प्रह्म सी चेतन 
है मोर इससे यह परिणाम निकडा कि इस जगतका बनाने वाळा प्रह 
लड़ नहीं, चेतन दै । 
शहर स्वामी--ऐसा दशामें तो 'तत्त्वर्मास' की जगह 'तत्त्वमस्ति' 
वाद्य होना चाहिये अर्थात्‌ वह दै तू, न कि तू वह है और जगतका 
कारण जड़ नहीं चेतन है। इसका उत्तर तो इस चचनसे मिल जाच 


. दै “वदेव” अर्थात्‌ उसने ख्याछ किया । 


स्‌ 


', मण्डन मिश्र--जोव ओर ईइवरका अंभेद प्रत्यक्ष प्रमाणके विरुद्ध 
वचन केवह जपके ल्यिदे। - २, ' 
paras प्रत्यक्षके' साथ तव व्रिरोध हो, “जच 
प्रत्यक्षसे भेद मिद्ध हो । पर प्रत्यक्षे तो भेद सिद्ध ही नहीं होता! ' 
क्योंकि सेदके अर्थ हैं कि यह वस्तु वह वस्तु नहीं, ऽसे सुय ओर , 
. चन्दे भेद है अर्थात्‌ सूर्य चन्द्र नहीं ओर नहीं अर्थात्‌ असावके साथ 
' किसी इंद्रियका सम्बन्ध नहीं होता । इसल्यि सेदमें' प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं । जव प्रत्यक्षसे भेद सिद्ध नहीं होता तो प्रत्यक्षका अभेदके साथ 
विरोध केसे हुआ। ` 
मण्डन मिश्र~प्रत्येक पुरुप इस वातको अनुभव करता है कि में 
` ब्रह्म नहीं। मळा जिस घातको आत्मा अनुभव करता है, वह किस 
तरह दुर हो सकती है 
शट्टूर-स्वामी--में प्रम नहीं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण अविद्यायुक्त जीव 
., और माया युक्त देशवरके मेको सिद्ध करता दै और श्रुतिका यह 
"(अभिप्राय है कि जब अविद्या और मायाको अळग कर दिया जाय, 
तो उनका आपसमें कोई भेद नहीं रहता । यह भेद केवळ उपाधिका 
है और जिस कारण प्रत्यक्ष उस भेदको सिद्ध करता है जो' उपाधिसे 
रहित हो । इसलिये प्रत्यक्ष और श्रुतिमें छोई विरोध नहीं [क्योंकि 
इनका विषय अछा अळा है ओर यदि मान भी लिया जाय कि 
, प्रत्यक्ष ओर तिका आपसमें विरोध है, तो भो प्रत्यक्ष की अपेक्षा 
` अति प्रबळ प्रमाण है [ क्योकि प्रत्यक्षसे भेदज्ञान तो पहले हू ता 
भोर थुतिसे अभेद-ज्ञान पीछे और एफ ही (धिप परे ज्ञान जो 
एक दूसरेके विरुद्ध हों, उनमेंसे पूवज्ञान दुबछ वा बाधित, ओर पर 
ज्ञान वळवान्‌ या बाधक समेझा जाता है, जैसा कि पुरुष प 


दले भ्रांति 
से सीपको चांदी संमझता है! पर तच उसको सीप समझ ठेवा EA 


तब उसका पहला 'चांदीका ज्ञान दूर हो जाता है। यदि यद्द माना 
जाय कि पहला ज्ञान सत्य था तो दूसरा उसके विरुद्ध उत्पन्न हो नहीं 
| सकता । इसी प्रकार पहले प्रथक्षसे भेदका ज्ञान होता दे और फिन श्रुति 
अमेद॒को सिद्ध करती है, इस लिये श्रुतिके सम्मुख प्रत्यक्ष दुर्यल है । 
मण्डन मिश्र--यदि यह माना जाय, कि प्रत्यक्ष प्रमाणके साथ 
श्रुतिका कोई विरोध नहीं, तो भी इसका अनुमान प्रमाणके साथ 
विरोध स्पष्ट पाया जाता है । जैसे जीव ब्रह्म नहीं, क्योंकि चद स्वत 
नहीं -जो सर्वश्च नहीं, बह श्रह्म नही । जैसे कि पृथ्वी सवझ् नहीं तो 
चह प्रह्म नहीं । शास्त्रोंमें लिखा है कि इइयर, स्वामी और सारे विव 
को अपने नियममें रखने बाळा है और जीव उसकी प्रज्ञा और उसके 
नियममें चलने वाला है। यदि जीव ओर प्रह्ममें भेद न माना जाय, 
तो कोई स्वामी और प्रजा, नियन्ता भौर नियम्य नहीं वन सकता | 
शङ्कर स्वामी-वतराइये अनुमान प्रमाण वास्तविक भेद को प्रकट 
करता है, वह व्याबारिक भेदको यदि कहा जाय कि वास्तवि$ भेदको 
एकर काता है तो उसके लिये कोई इष्टान्वे नहीं वन सकता। झाप 
तो पुतीको भी ब्रह्मे सिस्न नहीं मानते है । अतणच अनुमान प्रमाण 
में आप इसका दृष्टान्त किस प्रकारसे दे सकते हैं? पर यदि यह 
कहा जाय कि अनुमान व्यावहारिक भेदे फो सिद्ध फरता है, हो 
आपका हमसे कुछ भेद नहीं, क्योंकि कल्पित भेदको हम भी मानते 


हैं ओर इसी कल्पित भेदके आश्रय स्व-स्वामी भौर नियम्य-निया- 
मकका भेद बन सकता है | 


मण्डन मिश्न--जीव-इशवरका भेद तो आप एपाधिसे मानते हैं 


रर्थात्‌ अविद्याको उपाधिके फारणसे जीव जोर प्रह्म झळा प्रतीत होते 


हैं, वस्तुतः वे एक ही हैं, पर शथिवी और ईएचरसें भेद उपाधिके बिना 
दी दे, इसलिये यह हष्टान्त वन सकता है। 


१२५ 


शङ्कर स्वामी-दम पृथिवी ओर परमेशवरमें भेद भी अविद्या- 
रूपी उपाधिसे हीं मानते हैं, क्योंकि जब तक अविद्या है तब तक ही 
मेद दै, अविद्याके नष्ट होने पर कोई सेद नहीं रहता इसलिये आपका 
दृष्टात्व नहीं घटता । 
मण्डन मिश्र-द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दक्ष परिप- 
स्वज्ञाते। ठयोरत्यः पिण्पछं स्वाइत्वनश्रत्योऽसिचाकश्चीति । 
अर्थातू--इकट्टा रहने वाले सुन्दर परो वाले ( एक दूसरेके ) सखा 
पक्षी एक बुध्द पर रहते हें, उनमें एक तो उस वृक्षके मीठे फळ को 
गाता है जोर दूसरा उस फलको न खाता हुआ देखता दै । 
इस मन्त्रमें जीचात्माको कर्मोका फळ भोगने वाळा ओर पर- 
मात्माको उसके कमो का देखने बाला वठाया हे । इससे स्पष्ट सिद्ध 
है कि जीव ओर इश्वर एक नहीं, किन्तु अळा अलग हैं । 
शङ्कर-स्वामी--यह मन्त्र जीवातमा और परमात्मा में प्रत्यक्ष 
प्रमाणके सिद्ध भेदको प्रकट करता हे । पर इसका मुख्य अभिप्राय ' 
भेदके सिद्ध करनेका नहीं, किन्तु इस में प्रत्यक्ष सिद्ध भेदका अनु- 
वाद मात्र दै । 
जिस प्रकार अर्थवाद अपने अर्थमें प्रमाण नहीं होते, किन्तु उन 
का तात्पय छिया जाता है। इसी प्रकार यह श्रुति भी इस वातको 
सिद्ध करनेके लिये नहीं कही गयी कि जीव और ईइचर में चास्तवमें 
भेद दै, किन्तु यहां तो प्रत्यक्ष सिद्ध भेदका अनुवाद किया गया है। 
- पर याद रहे कि यह उत्तर तो इस बातको मान कर दिया गया है कि. 
सच्च इस मन्त्रमें आत्मा परमात्माका वर्णन है। पर असछ बात 
यह है कि यह मन्त्र आत्माको अन्तःकरणे अळग बताकर उसका 
'सब प्रकारले भोगोसे, अलग रहना बतळाता दै अर्थात्‌ भोगने वाळा 
' पश्ची अन्तःकरण है और आतमा उसको'देख रहा है | . 
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मण्डन मिश्र--यदि यह श्रुति जीवात्मा ओर परमात्माको प्रकट 
नहीं करती, किन्तु अन्त.करण मोर आत्माडो प्रकट करती है, तो इस 
से यह अभिप्राय सिकहेगा कि अत्तःझरण जो जड दै, वह भोगता 
इ आत्मा जो चेतन दै वह नहीं भोगता। अतः जड़ भोगने वाला 
नहीं वन सकता । इस लिये ऐसा अर्थ करने से श्रुति अप्रामाणिक 
खहरेगी । 
शङ्कुर स्वामी -यह आक्षेप नहों आता क्योंकि इस मन्त्रका यह 
अथ "पेगिरदस्य प्राक्षण' में लिखा है कि भोगने वाला सत्व अर्थात्‌ 
अन्तःकरण और देखने वाला धेत्रज्ञ अर्थात्‌ आत्मा है । 
मण्डन मिश्र--इस जगह भी “सन्ब' शब्द का अर्थ जीवात्मा 
ओर क्षेत्रत' फा अथ परमात्मा हो सकता दै और इस ब्राह्मण में 
जीवात्मा शोर परमात्मा का प्रसङ्ग दै, अन्तकरण और जीव का 
नहीं। 
शट्टुर स्वरामी--वहां तो स्पष्ट लिखा हे “तदेतत्सत्व॑ थेन स्वप्नं 
पव्यत्यथयोऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ स्तावेतो सत्य क्षेत्रज्ञो? 
अर्थात्‌ स्वत्व यह हे जिससे स्तप्तक्रो देखना है ओर जा देखने 
चाळा शरमं होने वाढा है, बह क्षेत्रज्ञ है ये दोनों सत्व ओर क्षेत्रज्ञ 
ह । यहा खप्रे देखनेवाले को क्षेत्रज्ञ ओर देखनेके द्वारा स्वप्न देखता 
है, ओर जोवात्मा देखने चाला है इस छिये यहा मत्त.करण और 
जीबात्माका वगत है जीव ओर इंदवरका नहीं । 
मण्डन मि्-इन शब्दोसे 'जिससे स्वप्रको देखता है? जीवात्म 
अभिप्रेत है, सन्त.करण नहीं । क्योंकि यह जड़ शरीर आत्माके द्वार 
स्वप्नफो देखता दै, ओर इन शब्दोंसे जो देखने वाळा है. बह क्षेत्रा 
है, अभिप्राय परमास्मासे हे क्योकि चद सरदव्यापक ओर सबका देख 
चाळा है इसलिये यदद स्वप्तको देखता है। 
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"शक्कर स्वामी--यहां -लिखा है जिससे स्वप्तको देखता है, वह 
सत्व है, इसत प्रकट दोता दै कि सत्व वह वस्तु दै जो स्वपे देखने 
का द्वार है, न कि देखने वाला और देखनेका द्वार अन्तःकरण दै, न 
कि जीवात्मा और जीवात्मा देखने वाला है न कि देखने का 
दवार | बहिक यहां देखने वाळेको शरोर ( शरीरमें द्ोने वाला) बत- 
झाया दै । इसलिये चह ब्रह्म नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शरीरमें 
होने वाळा जीवात्मा है परमात्मा तो सारे बिश्वमें वर्तमान दै, उसको 
शारीर किस तरह कहा जा सकता है । 

मण्डन मिश्र--जब्र परमात्मा सारे विइवमे विद्यमान है, तो शरीर 
में सो है इसलिये उसका नाम शारीर हो सकता है। 

शङ्कर-स्वामी--अव परमात्मा शरीरसे बाहर भी दै वो उसका 
यह्‌ नाम नहीं हो सकता, जिस प्रकार आकाश शारीरके बाहर भी दै, 
यर उसको कोई शरीर नहीं कहता । 

मण्डन मिश्न--यदि इस मन्तरमें अन्तःकरण ओर जीचात्माका 
ही वणन हे तो जड़ अन्तःकरणको भोक्ता ( भोगने वाळा ) मानना 
पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा दै कि उनमेंते एक स्वादु फलको खाता 
है ओर आपके विचारमें वह अन्तःकरण दे जो जड़ दै, पर इसमें कोई 
प्रमाण नद्दी कि जड़ भोगता है । 
शाङ्कर-स्वामी--जिस प्रकार लोहा आगके साथ मिळनेसे जलाने 
वाळा बन जाता है, यद्यपि वह स्वयं जलानेकी शक्ति नहीं रखता, इसी 
प्रकार जड़ अन्तःकरण भी चेतनके साथ मिलनेसे भोक्ता बन जाता है । 
मण्डन मिश्र-- नह्त॑ पिवन्तौ सुतस्य लोके, 
गुदा प्रवि परमे पगड । 
छायातपो प्रह्मविदों वदन्ति । 
| पथ्वाभयो ये च निणाचिकेताः। 


मर्यात--पुण्यळोकमें उत्तम स्थान ( हृदय ) के अस्थर गुफामें 
प्रविष्ट हुए दोनों ऋत ( कर्मफछ ) फे पीने वाले हैं। इन दोनों को 
प्रह्मवेचा और पश्वाशि विद्या के जानने वाळे ओर त्रिणाचिकेत 
( जिन्होंने तीन वार नाचिकेत नामक अभि चय्न किया है । ) छाया 
और धूप वतछाते हैं। इस श्रुतिसे सिद्ध है कि जिस प्रकार धूप 
और छायामे मेद दै, इसी प्रकार जीव और ईइवर भी सदथा मिन्न- 
भिन्न हे । 

झङ्कर स्वामी--यद्द श्रुति भी व्यावद्दारिक मेद्‌ को सिद्ध करती 
है, इसका अभिप्राय यह नहीं कि सेद सच्चा दै। सचा तो अभेद दै, 
जो तस्वमसिसे प्रकट किया गया है ओर वह 'तत््तमसि” श्रुति इस 
श्रुत्तिकी वाधक दै, क्‍योंकि इस अतिमें अपूर्व (ना माठूम ) अर्थात्‌ 
जीव और घ्रह्मकी एकताके विषयमें बताया है, जिसके लिये श्रुतिकी 
आवश्यकता हे--ओर “कऋवं पियन्त? श्ुतिमें मेद बतलाया दै और 
चह अपूव नहीं, क्योंकि श्रुतिकी सहायताके बिना भी समझमें आ 
सकता है, इसलिये श्रुतिका तात्पय भेद सिद्विमें नहीं, किन्तु छोक- 
सिद्धि भेदका अनुवाद भात्र है। 
_ मण्डन मित्र प्रलक्षादि प्रमाण भी भेद-श्रुतिकी पुष्टि करने वाळे 
हं । इसलिये भेद शति प्रवछ दै और अभेद श्रुति पर किसी प्रमाणका 
मेल नहीं इसलिये वह दुवेळ दै । 

डर स्वामी--वेदोंकी प्रवता किसी दूसरे प्रमाण के अधीन 
नहीं, किन्तु दूसरे प्रमागोंका साथ मिल जाना श्रुतिको दुर्वेळ करता 
है, क्योकि वह दात जो बिना वेइ समझ से आ सकती है, वेद 
उसके प्रकट करने के लिये प्रकाश नहीं हुआ, वे बातें जो किसी 
दूसरे प्रमागसे सिद्ध हो सकती हैं। चेदोंमें उनका कथन अनुचाद- 
मात्र समझा जाता दे, वस्तुतः वेद उस वाठके बताने फे लिये प्रवृत्त 
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हुए हैं, जहां दूसरे प्रमाणोंकी पहुंच नहीं, इसळिये अभेद वेदका अभि- 
परेत है मेद नहीं । 

मण्डन मिश्र--तैत्तिरीयमें यह लिखा दै,-- 

सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म यो वेद निहितं गुद्दायां परमे व्योमन्‌ । 

सोऽइनुते सर्वान्कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपर्चिता ॥ 

अर्थात्‌ सब्चिदानन्द॒ स्वरूप ब्रह्म शे जो परम आकाश (हृदय ) 
के अन्दर शुफामें स्थिर जानता है, वह सर्वज्ञ श्रह्मके साथ सब काम- 
नामों को भोगता है । इसमें यह बताया गया है कि सुक्त जीव ब्रह्म 
के साथ उन सारी कामनाओं को भोगता है। इससे स्पष्ट सिद्ध 
है कि मुक्तिमें जीव ओर त्रह्म अलळ्ग-मल्ग रहते हूं, इस लिये : भेद 
ही सत्य है। 

शङ्कुर स्वामी--इसके यह अर्थ नहीं दे कि धहाके साथ सारी 
कामनाओंको भोगता दै । किन्तु इसका यहद अभिप्राय है कि अविद्या 
का परडा दूर दोनेसे भ्रह्षलूप होकर वह एक साथ उन सारी काम- 
नाओंको भोगता दै, जो पहले ही उसके अन्दर विद्यमान होती हैं, पर - 
अविद्याके कारण वह न माछूम परदेके अन्दर छिपी हुई थीं । 

मण्डन मिश्र--आत्मा वाअरे द्रष्टन्यः ओतन्यो, 

मन्तव्यो निदिघ्यासितव्यः । 

अधथ--दे सैत्रेयि, श्रवण (सुनने) मनन ( विचार करने) 
ओर निधिध्यासन ( चित्तको वार वार उसमें लगाने ) से आत्माको 
साक्षात्‌ करना चाहिये । इस वचनमें जोवात्मा को साक्षात्‌ करने 
वाढा और परमात्मा को साक्षावके योग्य बतळाया दै, इस लिये 
भेद सत्य दै । 

शङ्कर स्वामी--यहां भी व्यावहारिक भेदको लेकर कर्म और कर्ता 
को प्रकट किया गया दै, क्योंकि यदि भेदको सचा माना जाय ता अभेद 


श्रुतिके साथ विरोध ठहरता दै और अभेद्में वेदका असली तात्पर्य 
है, इसलिये यहां भी छोक-सिद्ध भेदका अनुवाद मात्र है । 
मण्डन मिश्र--यदि जीवात्माका परमात्माके साथ अभेद हो तो 
चह माढ्म होना चाहिये । पर अभेद माठूम नहीं देता, इसलिये अभेद 
नहीं है, इस अर्थापत्ति प्रमाणसे भेद सिद्ध होता है । 
शङ्कर स्वामी--अन्धेरेसें घड़ा माझम नहीं होता, इससे यह 
नहीं समझा जा सकता कि घडेका स्वरूप अन्धेरेमे नहीं दै, क्योंकि 
अस्थेरेके दूर हो जाने पर वद स्पष्ट माळूम हो जाता हे । इसी प्रकार 
अविद्यासे अभेद मालूम नहीं द्दोता, तो भी यहद नहो कड सकते कि 
अमेद हे ही नहीं, क्योंकि अविद्या का परदा उठ जाने पर अभेद 
स्पष्ट माठूम होतो है । 
शास्त्रा देर तक होता रहा और दोनों वादियॉने अपने-अपने 
पक्षकी सिद्धिमें बहुतसे तर्क ओर प्रमाण उपस्थित किये । पर अन्तमे 
_ ^ शङ्कराचार्यने मण्डन मिश्रको सब प्रकारसे निरुचर कर दिया ! 
जव सरस्वतीको विश्वास हो गया कि उसका पति शासख््रार्थमे परा- 
जित हुआ है तो उसने दोनों महानुभावोंके आगे हाथ जोड़ कर 
कहा, महाराज, अब भिक्षाका समय आ गया हे आप दोनों भिक्षा 
# के लिये पधारें । इन बचनोंसे मण्डन मिश्रने समझ लिया कि में 
शास्त्राथमे स्वामी शक्कराचायका सुकाबळा नहीं कर सका छोर 
सग्स्वतीने मेरे विरुद्ध निर्णय दे दिया है ! इस पर निर्णयके आगे इस 
विद्वान्‌ प्राक्षणने अपना सिर झुका दिया । सरस्वतीके इस निर्णय पर 
माळांच मण्डन गठे सछिनामबेद्य । 
भिक्षार्थसुच्चछत मद्य युवामितो मा- 
वाचप्ट तं घुनरुपाच यतीन्द्रमम्बा ॥ 
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मण्डन मिश्रने शास्त्राथ करना बन्द कर दिया ओर अवःएक शिष्य 
की तरहसे अपने सन्देह दूर करनेके लिये उसने शङ्कर स्वामी से 
कहा,--“महाराज, मुझे इस पराजयसे कोई क्लेश नहीं, पर सुझे इस 
चातने सन्देहमें डाळ दिया है कि आपने जेमिनि झुनिके वचनों का 
खण्डन क्यों कर दिया ९ भला, भूत भविष्यतूके सारे इत्तान्तोंको 
जानने चाळा, सारे जगतूका अळा चाहने वाला, वेदोंके प्रकाशका 
फैलाने चाळा ओर तपका भण्डार, जेमिनि मुनि किस प्रकार झूठा 
साहित्य लिख सकता था ९ शंकर स्वामीने उत्तरमें कदा कि, जेमिनि 
सुनिके कथनमें किसी प्रकारके संशय-विपर्ययक्का अवसर नहीं । यह 
हमारी ही भूल दै कि हम अपची झनभिज्ञताके कारणसे उनके हृदयके 
भावोंको नहीं समझ सकते ।--भण्डनभिश्रने कहा कि यदि और 
विद्वानोंने उसके अभिप्रायको नहीं समझा तो आप ही प्रकर करें, 
जिससे मेरी शान्ति हो । शङ्कर स्वामीने उत्तर दिया ! जैमिनि झुनि 
का यह अभिप्राय था कि छोग परमानन्द छाभ करें | पर इस ख्याल 
से कि साधारण लोग ञगतूंके धन्दोंमें फंसे हुए हैं, जन तक उनका 
अन्तःकरण शुद्ध न हो, वे पारमार्थिक ज्ञानके अधिकारी नहीं वन 
सकते, इस छिये उन्होंने धमकी व्याख्या की । क्योकि घमेके अझु- 
छानसे शुद्ध अन्तःकरण मिळता है, जिससे मनुष्य घ्रह्मज्ञानका अधि- 
कारी बनता है, जेसा कि उपनिषद्में छिखा । 
तमेतं वेदानुवचनेन ध्राह्मगा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाइाकेन । 
"घ्राह्मग उस परमात्माको वेदोके अभ्यास, यज्ञ, दान, ओर विषयों 
से वच कर तप करनेसे आननेकी इच्छा करते हैं । 
- इस श्रुतिमें धमके अंगोंको प्रह्मश्ञानके उत्पल्त करने वाळा बत- 
छाया दै, अतएव इस श्रुतिके सहारे ब्रह्मज्ञानका प्रथम साधन होनेके 
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छारण उसने फमा का वर्णन किया है ओर प्रह्मके वर्णनसे उदासीन 
रहा दै। उसका यह. अभिप्राय नहीं है कि परमात्मा नही, किंन्तु वह 
यह समझता था कि धर्मके अछुछानसे अन्तःकरण शुद्ध होगा ओर 
उसके कारणसे स्वयमेव ब्रह्म विद्याका प्रकाश हो जायगा इस लिये 
उससे केवळ धर्मका वर्णन किया । 
मण्डनमिश्रने पूछा जैमिनिके इस सुत्रका क्या अभिप्राय है।-- 
आस्नायस्य क्रियार्थत्वा दानथेष्य मतदुर्थानां । 
वही वचन सार्थक है जिससे कोई कम सिद्ध होता दै ओर जिन 
वचनोंसे कोई कम सिद्ध नहीं होता वे सबके सब निरर्थक है । 
इस सूत्नसे स्पष्ट पाया जाता दै कि सारे वेदका तात्पर्य कर्मका 
वतळाना है फिर आप ब्रह्मविद्याको कमसे असस्बद्ध किस तरह मानते 
हैं ? शङ्कर स्वामीने उत्तर दिया कि सारा ही वेद परम्परासे परमेश्‍वर 
को प्रकट करता है, इस लिये फर्मोका फळ भी परम्पराले परमात्माकी 
' है मोर इस सत्रका अभिप्राय यह है कि कर्मो के सम्बन्धमें जो 
अर्थवाद हैं, वे विधि और निषेषकी स्तुति और निन्दाके लिये हैं, 
उनका अपना कोई विशेष उद्देश्य नदीं । क्योंकि यह सूत्र कर्मकाण्ड 
के सम्बन्धमें कहा गया है, प्रह्म विद्याका विषय भिन्न है । अतएव इस 
सुत्रके अमिप्रायसे वे वाक्य निर्थक नहीं समझे जाते, जो प्रह्मविद्याके 
सम्तरत्धमे होकर कमौ के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं रखते । 
मण्डनमिश्रने पूछा कि जब सारा वेद॒ परमेइवरको दी प्रकट करता 
है, तो उसने कमो को स्वयमेव फळ देने वाळा किस तरह बहलाया ? 
इससे तो परमेरवरका स्पष्ट खण्डन पाया आता है । शाङ्कराचार्यने उत्तर 
दिया । कणाद मत्तानुयायी मानते हैं, जो कम है उसका कर्ता अवश्य 
है, जेसे मन्दिर काये दै तो राज इसका का दे। इसी प्रकार यह 
जगत्‌ भी कार्य है इस लिये इसका भी कोई चेतन कर्ता दै और जिस 
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कारण मनुष्यमें जगत्‌ रचनेकी शक्ति नहीं । इसलिये जगतका कर्ता 
परमेश्वर है, इत्यादि अनुमान प्रमाणसे ही परमेश्वरके अस्तित्वमें 
प्रमाण दिया जा सकना है । वेद ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनेमें 
केबल अनुवाद मात्र ही हैं और जेमिनि सुनिका इस प्रकारके अनुमान 
के खण्डनसे यह अभिप्राय हे कि परमात्माका ज्ञान बेदके बिना हो 
ही नहीं सकता । अनुमान उसको ठीक-ठीक नहीं बता सकता । और 
यही श्रुतिमें आया है :-- 
नावेढविन्मचुत्ते त॑ बृहन्तम्‌ । 
अर्थात्‌ वेदका जानने वाळा उस महान ( परमात्मा ) को नहीं 
समझ सका । सो इसी बातका ख्याळ करके उन्होंने इन युक्तियोंका 
खण्डन किया है, जिससे साधारण जन परमेश्‍वरको सिद्ध करते हैं 
ओर इसी भ्नान्तिसे छोग उसको अनीएवरवादी कहते है। पर उसके 
वात्पयको समझनेसे प्रतीत होता हे कि न तो यह अनीइवरवादी है 
ओर न ही उपनिपदोके साथ उसका कुछ विरोध दे । क्या यदि उसने 
ऐसी युक्तियोंका खण्डन किया, जो वास्तवमें वेदके सहारे बिना 
इेशवरकी सिद्ध नहीं कर सकतीं तो उससे वह अनीश्वरवादी हो 
गया ? वह परमेश्वरके जानने वालोंमें श्रेष्ठ ओर सबसे उत्तम था। 
क्या उल्ट्के कल्पित अन्धकारसे सूर्यका प्रकाश दूर हो जायगा ९ 
कभी नहीं । इसी प्रकार अविद्वा्नोंले कल्पित मिथ्या दोष जेमिनि 
आनिको नास्तिक नहीं बना सकता । परमेश्वर पर अद्धा रखनेवालोंमें 
सबसे बढ़ कर अद्वावान्‌ जैमिनि इस कछङ्कसे रहित हैं । 
इसके बाद शङ्कर-स्वामीने कहा,--“इस ज्ञगत्‌का कोई कर्ता 
अवशय दै । कारण कि जैसे जगतूके घट-पटादि काय कित्ती कत्तकि 
द्वारा किये ज्ञाते हैँ । यदि इनका कोई कर्ता न हो, तो ये कभी भी 
इस रूपमें सम्पन्न नहीं हो सकते । इसी प्रकारसे बिना कत्तकि सृष्टि 
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के कार्य मी यथावत्‌ रूपमे सम्पन्न नहीं हो सकते । वेद ओर वेद 
चाक्योंके अस्तित्वशो न मानने पर भी तर्क ओर युक्तिसे इश्वर 
अहुमान हो सकता है ।” 

शद्टुर-स्वामीसे यह. बात सुन कर भी मण्डनमिश्रका समस्त 
संदेह दूर नहीं हुआ। संशयापन्न होकर भी मन हो मनमें चिन्ता 
करने लगे । समामें महासुनि जेमिनीके ही तुल्य एक मीमांसावितू 
महार्पाण्डत उपस्थित थे। उन्होंने संशयापन्न मण्डनको सम्बोधन 
फर कदा,--“मण्डन, तुमने इनको पहचाना नहीं है । ये कोई साधा- 
रण व्यक्ति नहीं हैं । ये असाधारण महापुरुष हैं । इन्हींने सत्ययुगमें 
कपिलके रूपमे अवतीर्ण होकर शांख्य शास्त्र, त्रेतामें दत्तात्रायके 
रूपमें योगशारत्र, ह्वापरमे वेदब्यासके रूपमे वेदान्तद्शैनका प्रचार 
किया था | तुम इनकी शरण छो ये स्त्रर्‍यं तुम्हारे ऊपर दयाद्रे दोकर 
पधारे दै? वृद्ध पण्डितको वातझो सुन कर भण्डनमिश्रने शङ्क 

१) पह-धूलि मस्तक पर छगाई और अपनी पराजय मुक्‍त 


०८) स्वीकार की तथा संन्यासआश्नममें दीक्षित करने की 
प्रार्थना की । 
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हाहुश-फाश्च्छिद । 
सरस्व्ीसे शास्त्राथं । 
—— नडला 
शार और मण्डनमिश्रने शास्त्राथमें प्रवृत्त होनेसे प्ले इस 
चातकी प्रतिज्ञा एक दूसरेसे की थी कि जो शास्त्राथमें पराजित होगा, 
वह विजितका शिष्यत्व स्त्रीकार करेगा और अपने दतमान आश्रम 
का परित्याग कर देगा । सुतरां मण्डनमिश्रने उनसे पराजित होकर 
उनका शिष्यत्व अहण करनेकी अमिछाषा प्रकट को । मण्डन मिश्रको 
पत्नी महीयसी देवी सरस्वती, इस इश्यको देख कर बहुत दुखी 
हुई । परन्तु उपाय क्या था । क्योंक्रि पतिदेव प्रतिज्ञा-पाशमें आवद्ध 
थे । उभय-भारतीकी विद्धत्ताका उल्लेख पढे परिच्छेदोमें विशद रूप 
से किया जो चका दै। सुतरां उमय-भारतीने झङ्कर-स्वामीको सम्बो- 
घन कर कहा,-“मदातमन्‌+ आपने यद्यपि मेरे पतिदेवको शास्त्राथेसें 
पराजित कर दिया है , तथापि शास्त्रानुमोदिव रीतिसे अभी चे 
सवथा पराजित नहीं हुए । क्योंकि में उनकी अद्धाङ्िनी हुं । आप 
जब तक मुझे भी परास्त न कर दें, तब तक मेरे पतिदेव पूर्णतया 
पराजित नहीं समझे जा सकते । उन्हे संन्यास-धर्ममें दीक्षित करनेसे 
पहले सुझसे आपको शास्त्राथे करना होगा | यदि में उनकी अद्धा- 
ङ्किनी भी परास्त हो गई, तो पे सहष आपका शिष्यत्व स्वीकार कर 
सकेंगे, नहीं तो वे अपनी प्रतिज्ञाका पाऊन करनेको वाध्य नहीं हैं ।”# 
देवी उभय सारतीकी बात सुन कर शंकर-स्वामी बढ़े चकित हुए और 


+ अपितु त्वयाऽ्च च समप्रजितः प्रयिताग्रणीमर्म पातये दृहम्‌ । 


बोठे,--“देवी, तुम अबला हो, एक भले घरकी [धू हो, शास्त्राथे 
करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं दै । तुम्हारे स्वामी पराजित हो गये द्व! 
तुमने ही तो स्वये इसका निर्णय किया दै। यदि मेरी वात ठीकन 
हो तो तुम स्वयं अपने पतिसे पूछ देखो कि वे पराजित हुए ह्या 
नहीं ? यदि वे अब भी कह देंगे कि वे पराजित नहीं हुए, तो में 
उनकी बातको स्वीकार फर छूंगा और एक घात दै-तुम खी शे! 
स्त्ियाके साथ शास्त्राथ करना धर्मानुमोदित नहीं दे ।” शकूर-स्वामी 
की घात सुन कर उभय भारतीने कद्दा,--/नहीं महात्मन, यह आपका 
भ्रम दै । मेरे पतिदेव तो अवश्य पराजित हो गये हैं, में इस वातको 
स्वीकार करती हूं, परन्तु जब तक आप मुझे भी शास्त्रार्थेमें परा- 
नित न कर दें, तब तक वे सम्पूण रूपसे पराजित नहीं समझे जा 
सकते । रही स्त्रियोंके साथ शास्त्र-चर्चा न करनेकी वात; सो भी 
आपका भ्रम है। क्योंकि गागी की याज्ञवल्क्य मुनिके साथ, जनक 
की सुलभाके साथ शास्त्र-चर्चा हुईं थी ।7 # सरखती---उभय-भारती 
छो युक्ति और तर्कपूर्ण वात सुन कर शङ्कर-खामीने शाल्राथ करनेकी 
स्वीकृति दे दी और कहा कि तुम शास्त्राथ आरम्भ करो! तव देवी 
सरखतीने अनेक तर्फ-वितरको का समावेश कर बडी प्रगल्भताके 
साथ शास्राथे करना आरम्भ किया । समास्थित दरक और शओता- 
राण सरस्वतीके अगाध पाण्डित्यको देख कर चकित रह गये । शङ्कर 


वपुरघर्मल्य नजिता सतिमिन्नपि माँ विशित्य इद द्िप्यमिमसू॥ 
~'षाङ्कर-दिर्विजय? 
( ्रीविद्यारण्य विरचित । ) 
+ भेतएव माग्यो विघया कलं सह याशवल्क्य झुनि राड करोद! 
जनकस्तथा सुलभा याजवलया किममी सघम्ति न यशो निधयः 0 
“त्रीदाइर-दिग्विजय! 
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खामी भी बढ़े चकित हुए। अन्तमें कई दिनके शास्त्राथेके बाद देवी 
सरस्वती भी परास्त हो गई। तब सरस्वतीने घड़ी 'चतुरताफे साथ 
शङ्कर स्वामीको पराजित करनेके लिये कामशास्त्रकी 'चर्चा आरम्भ 
की । क्योंकि शङ्कर स्वामी तो बाल्यावस्थामें ही संन्यासी हो गये 
थे, इस लिये वे इस शास्त्रसे अनभिज्ञ थे । इस पर शट्टूर स्वामीने 
देवी सरस्वतीसे एक वर्षका समय मांगा, उदारमना मद्दीयसी सरस्वती 
ने इस बातको स्वीकार कर लिया । तब शक्करने शिष्यों सहित वहांसे 
कामशाद्धके अध्ययनके लिये प्रस्थान किया । 

-शङ्कग्ने अति तरुण वयसमें ही संन्यास और प्रह्मचयंका अव- 
छम्बन किया था। अतः कामशास्त्रमे उनकी कुछ भी अभिज्ञता नहीं 
थी । क्योंकि विना गृहस्थ धर्म-पालनके इसके अध्ययनका सुयोग 
केसे मिलता १ शङ्करने मण्डनमिश्रके घरसे 'चळ कर कामशास्त्र 
सीखनेका विचार स्थिर किया । परन्तु बिना स्त्री-संसगके कामशास् 
के रहस्पको जानना असम्भव व्यापार है। यदि सुन्दरी, सुरसिका 
बुद्धिमती किसी रमणीका कुछ दिन भी संसग प्राप्त किया जाय, तो 
कामशास्त्रकी अभिज्ञता प्राप्त हो सकती दै । किसी अध्यापकसे काम- 
राख पढ़ कर उसमें पाराङ्गत होना असम्भव है। केवळ अध्ययन 
सात्रसे कामशास्त्रके निगूढ रहस्योका उदूमेद करना महा कठिन काम 
था | किन्तु किसी ऐसी रमणीका सम्पर्क-सुयोग केले प्राप्त हो सकता 
था १ क्योंकि शङ्कर तो वाळ-प्रह्मचारी संन्यासी थे । रमणी-संसगे 
उनके लिये नितान्त निषिद्ध एब स्वभाव और घर्मके विरुद्ध था। हां, 
शास्त्र विधिके अनुसार किसी रमणीका पाणिम्रहण किया जाय, तो 
काम-शास्त्रकी अभिज्ञता प्राप्त होसकती थी । किन्तु परम पवित्र ओर 
चिर आचरित संन्यास घम और जीचनके श्रेष्ठ उद्देश्य धर्मप्रचार और 
घर्म-साधनाको जछांजलि देकर, सामान्य संसार-भोगी कीट-पतङ्धों 
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OR रे कस्य 
की तरहसे विवाह-वन्धनमें आवद्ध होना भी तो जीवनका उद्देश्य 
नहीं था । शाङ्कर इसी प्रकारकी चिन्ताओंमें छीन हो गये | उन्हें फोई 
भो प्रशस्त मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता था । 

इसी प्रकाग्की चित्ताओंसे व्याकुळ होकर शङ्कर स्वामी अनेक 
देशों और स्थानोमें भ्रमण करने छगे। अन्तर्षे अनेक दिनों के बाद 
पक दिन अमरदेव नामक राजा फी राजधानी में उपस्थित हुए । 
राजा जैसा बुद्धिसम्पन्न था, वेसा ही भोगी और विलासी भी था। 
इसके राज्यमें आकर एक पहाड़ी पर छट्दुरने अपने शिष्यों सहित डेरा 
डाला । उस पर्वतके चारों ओर घना जडूल था। इस ल्यि स- 
साधारण लोग सरलतासे इनको वहां नहीं देख सकते थे । शङ्कर उसी 
एकान्त-निभूत स्थानमें रह फर आत्मचिन्तन सोर आत्मध्यान में 
काल्यापन करने टगे । परन्तु वे सदा इस बात की चिन्ता करते 
रहते थे--कि कामशास्त्र की शिक्षा का कहीं सुयोग प्राप्त दो और 
उसमें पारिद॒शिता प्राप्त कर मण्डन-पत्नी उभय-भारतीको शास्त्राथमें 
पराजित किया जा सके । 

इसी प्रकारसे अनेक दिन व्यतीत हो गये। अकस्मात्‌ ऐसे ही 
एक ढिन अमरं राजाकी मृत्यु हो गयी । राजाके देइसे प्राणवायु बहि- 
रत हो रये । शङ्को झी इस चातका पता छगा । वे सोचने लगे कि 
यह नो अच्छा सुयोग दवै । शद्धरने सुना था कि आमरु राजाकी पत्नी 
बड़ी रूपवती ओर कामशा्भक्री पण्डिता है। शटर सोचने लगे कि 
यदि उक्त राज्ञमहिषीके साथ कुछ दिन संसरी हो तो कामशास्रमें विशेष 
व्युत्पत्ति लाभ की जा सकती दै। अन्तमें विचार स्थिर करके शङ्कर 
अपने आत्माको, अमरु राजाफे सत देहमें संक्रामित करनेकी चेष्टा 
करने लगे । इसके पश्चात्‌ बद्ध पद्मासन दोकर वे समाधिस्थ हुए और 
विक्षिप्त चित्रको संयत ओर सामाहित करके सब इन्द्रियों के साथ 
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आत्माको निविष्ट किया । इसी समय अमरु राजाका प्राणशून्य देह, 
भस्म करनेके लिये शमशानमें छाया गया । राज-पल्ली और आत्मीय- 
गण सजाई जाने वाली चिताके पास खड़े होकर रुदन करने लगे । 

थोड़ी देरमें राजाके प्राणशून्य शरीरका भस्म करनेके लिये चिता 
तेयार हो गयी । तब राजाके देहको चिता पर रखनेफे लिये राज- 
कर्मचारी गण अर्थी परसे उठाने छगे। शोकाकुला राजमहिषी स्वामी 
के शरीरको चिपट दर घोर आर्तताद करने छगी। उधर पूणरूपसे 
समाधिस्थ होकर शङ्क अपनी उगत्माको मृत-राजाके देहसें संक्रामित 
करनेकी चेष्टा करने छगे। योगमायासे समाधिस्थ होने पर इाङूरको 
जब यह पूर्ण निश्चय हो गया कि में अपने जीवात्माको राजाके प्राण- 
शून्य देहमे संक्रामित कर सकूंगा, तो उन्होंने अपने शिष्योंकों सम्वो- 
घन कर कहा,-“बत्स गण, तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो । में कुछ 
समयके लिये स्थानान्तरमे जाता हूं | किन्तु अपनी प्राण-शून्य देह 
तुम छोगोंके पास रखे ज्ञाता हूँ । केवळ प्राण' ओर इन्द्रिय-मामके साथ 
वहां अवस्थिति रहेगी । जब तक में लोट कर अपने निर्ञींच देहमें 
प्रवेश न करूँ, तब तक तुम छोगोंको बड़ी सावधानी ओर सतर्कता 
के साथ मेरे इस प्राण-शून्य देहकी रक्षा करनी होगी । खूब सावधान 
रहना, किसी द्वारा यह देह विनष्ट न होने पाये। यदि कोई मलुष्य 
या राजकर्मचारी मेरे देहकी खोज-खवर लेता हुआ यहां आये तो तुम 
लोग बहुत सतर्कतासे मेरे देइकी रक्षा करना। में हुम लोगोंको एक 
इलोकावलि बताये जाता हूं । # तुम लोग जिस समय उसका पाठ 

+ सूठ्‌ जही हि कि धनागम दृष्णां कुदतजुबुद्धि सनसु चितृष्णाम । 
यछमते निज कसोपासँ वित्त तेन विनोदय चित्तम ॥ १॥ 
को तव कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्र: । 
कख्य त्वं घा कुत आयात त्तत्वं चिन्तय सदिठं त्रात: ॥२॥ 
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प्राणोंका सश्चार होगा ।” इस प्रकारसे शिष्योंको समझा कर शङ्कर 
स्वामीने वे इक सुनाये। साज भी “मोइ-सुटूर” के नामसे वे शछोक 
संसारमें प्रसिद्ध हैं। शङ्करके वाद श्ाब्दियों तक हिन्दू इनको निल्य- 
नैमित्तिक समझ कर पाठ करते रहे हैं। किन्तु समयके परिवतेन और 
पश्चिमीय शिक्षाकै प्रमावसे आज इनका प्रचार बहुत कम हो गया है । 

इस प्रकारसे शिष्यांको समझा कर शङ्करने अपने प्राणवायु को 
मृत-राजा अमरुके देहमें संक्रामित किया । बाङ्के जीवात्माके प्रवेश 
से शृत अम राजाका देह सःजीवित हो उठा । निद्रा भझ होने पर 
जैसे कोई उठ घैठता है, ठीक उसी प्रकारसे अमरु राजा उठ बेठे। 
राजाने अपनेको श्मशानमें राजकर्मचारियों एवं आत्मीय गणों हारा 


घिरा हुआ देख कर उनसे आश्वय-चकित होकर पूछा कि में यहां केसे 
ओर किस लिये लाया गया हूं ९ 


मा कुरु धनजन योधन गव्ध इरति निमेपात्‌ काल सब्पेसू। 
मायामयमिदनखिलं हित्वा घ्रद्मपद प्रविशन्ते विदित्वा ॥ ३ ॥ 
मलिनो दछगत जलमति तरलं तद॒ज्जीवन मतिशय चपलम्‌ । 
क्षणमपि सजन सडूतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका ॥ ४ ॥ 
याघजननं तावन्मरणं तावनजननी-जडरे पायनं । 

इति संतारे ल्पुटतर दोपः कथमि मानव तव सन्तोष ॥५॥ 
दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिक्षिर घसन्तौ पुनरायातः । 

फाळ क्रीड़ति गच्छत्यायुस्तदपि नः मुप्तत्याशा वायु ॥ ६॥ 
सङ्क गळित परिते झुण्डे दन्त पिढीनं जातं तुण्डम्‌ । 

कररत कम्पित शोमिए दन्तं तदपि न झुम्यत्यादा भाण्डय, ए७॥ 
एरपर मन्दिर तहतऊ घातः दाव्या भूतछमजिनं घास । 

सधे परिप््ठ सोगत्यागः कस्य एखं नः फरोति विराग: ॥ ८ ॥ 
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अमरु राजाकी अवस्था देख और प्रश्‍न सुन कर उपस्थित छोग 
भीत एवं चकित हुए) सघ लोग एक दूसरेका मुंह देखते हुए इस 
अपूव और अद्भुत काण्डका सूक-भावसे कारण पूछने छगे। वे सर- 
छतासे राजाके प्रश्‍न का उत्तर न दे सके। तव वार-वार व्याकुल- 
कण्ठते राजा पूछने ढगे, कि मुझे क्यों श्मशानमें छाया गया है ९ 
झब किसीको राजाके प्रश्‍नका उत्तर देने का साहस न हुआ, तब रानी 
ने कहा,--/देव, आप पीड़ित अवस्थामें संज्ञादीन हो गये थे। आप 
को सृत समझ कर ही यहां छाया गया हे । परन्तु यह परम सोभाग्य 
की बात है कि आप इश्वर की #पासे उस महानिद्रासे फिर जाग 
उठे। हमें तो किसीको भी आशा नहीं थी कि आप फिर जीवन लाभ 
करेंगे ।” इस प्रकारसे कह कर रानी अश्नु विसजेन करती हुई राजा 


दाती मित्र पुत्र वाच्यो मा कुरु यत्नं विग्रह खन्धो । 

भव समचित्तः सव्वंत्र सवं घान्छल्यचिराद यदि विष्णुम्‌ ॥ ९ ॥ 
अष्टाकुलाचळाः खतससुद्राः मह्यपुरन्द्र दिनकर रुद्राः । 

न त्वं नाई नायं ळोकल्तदू्पि किमर्थं क्रियते शोक ॥ १०॥ 
त्वयि रूयि चान्यत्रेको विष्णुरार्थ कुप्पसि मध्य सहिष्णु: । 
सर्व पश्यत्वन्यात्मानं सव्वंत्रोत्सने भेद शानम्‌ ॥ ११॥ 
घालल्तावत्‌ क्रीड़ासक स्तरुणल्ताचत तरुणीरक्त। 
चृद्धास्तावचिन्ता भन्नः परमे बह्मणि कोऽपि न छतः ॥ १२ ॥ 
अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः छखरेश सत्यम्‌ । 
पुत्रादपि धनभाजां भीति पा कथिता नीतिः ॥ १३॥ 
याघद्वितोपाननश्चक्त स्तावन्निज परिषारेरकः । 

तदनुच जरयो जन्जेर देदे वात्ता' कोपि न एच्छति भेदे ॥ १४ ॥ 
कामं कोघं लोभं मोहं, त्यक्त्वात्मानं पस्यति कोऽदस्‌ । 
आत्मज्ञांन विहीना सूदाएते पतन्ति नरके सूदाः ॥ १९ ॥ 
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के पावों पर गिर पड़ी । राजाने सादर उसको उठा लिया ओर सव 
छोगोंको धर चळनेकी अनुमति प्रदान की । 
सृत राज्ञा पुनः जीवन छाम कर घर छोट आये । आनन्द कोला- 
हुळसे राजभवन सुखरित हो उठा। राजघानीमें नाना प्रकारके आचन्डू- 
समारोह होने लगे । सब छोगोंने यही समझा कि विशेष देववळसे 
राजाने पुनजीचन प्राप्त किया दै । कोई कहने लगे कि राजाकी प्रछत 
त्यु हुई हो नहीं थी । केवळ अझन्ठ पीड़ाके कारण संज्ञाद्दीन होकर 
अचेत हुए थे । पुनः चैतन्य छाम कर स्वस्थ हुए हं । किन्तु असली 
कारणका फिसीको भी पता नहीं छा । 


जो पाठक संस्कृत नहीं जानते, उनके लिमे इन इलोकॉका भावार्थ 
दिया जाता है। 

रे सूढ, धनाजेनकी तृष्णाको परित्याग कर--दारीर, पुदि और मनकी 
वितृष्णाका भाव प्रदशन कर । अपने क्मे-फऊले जो तुझे प्राप्त होता दै, 
से सन्तोप कर। कौन स्त्री, फोन पुत्र? इस संसारका व्यापार अत्यन्त 
चिचित्रहे। दे आतः, त कोन दै, और कहांसे आया है, कभी इस बात पर 
चिचार किया है ? धन-जन ओर योवनके ग्रपेको परित्याग कर। निमिष 
मान्नमे इनका लोप हो सकता दै | मायामय इस जगतको त्याग कर परमह्ा 
परमात्माके पाद-प्ञा पर अपनेको न्योछाचर कर । पद्मपत्र स्थित जलकी तरह 
से यह जीवन अतीय घन्चळ दे । साधु-संग ही केवळ भात्र संसार-सागरसे 
पार उतरनेकी नौका है । जन्मके वाढ शत्यु, एत्युके बाद फिर जननी-जठरमाता 
फेशभेर्मे प्रवेश करना पड़ता है । रात-दिन संसारमें इसीकी पुनरावृत्ति हो रही 
है । अतएव हे मनुष्य, इस संसारमें फिर तेरे लिये कौनसी वस्तु है, जिससे 
सन्तोष हो ? दिन जाता है, रात्रि आती है। सेन्घ्या समास होती है, प्रातः 
होता है । शिशिर और वसन्त ऋतु पुनः पुनः आती हैं और चढी जाती हैं । 
काळ इसी प्रकार क्रीडा करता दै । जीवनकी परमायु दिन पर दिन कम होतो 
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७३९. । अकर 

शङ्कर इस प्रकारसे अपने आत्माको सत मरु राजाके देह में 
संक्रामित करके राज सुख-उपभ्रोग करने छगे। ऐसी ही अवस्थामें 
गुणवती और रूपवती रानीका संसग लाभ कर कामशाखमें शङ्करने 
विशेष व्युत्पत्ति लाभ को । किन्तु इस प्रकारसे राजसुख भोग कर भी 
उनकी आत्मा संसारके सुख-भोगॉमे आसक्त नहीं इई। वे उसी 
महापुरुष शङ्कर रूपसे अधिष्ठान करने लगे । उनकी बहिरिन्द्रिय-राज- 
सुख और रानीका सहवास सुखमोग करने लगीं, परन्तु पद्मपत्रके जळ 
की तरहसे शाङ्करका विशुद्ध आत्मा सम्पूर्ण रूपसे पवित्र और निर्मळ 
ही रहा | बल्कि विशुद्ध मनके साथ संश्छिष्ट होकर राजाके देहने 
परम पवित्र और समुज्ज्वल भाव धारण किया । इस विचित्र सूर्तिको 
देख कर सभी विस्मयाविष्ट होते । यहां तक कि पुर-महिलछायें और 
स्वयं राती तक राजाकी देइकी इस विह्वणताकों देख कर साश्चर्या- 
स्वित और विमुग्ध होती । 


जाती हे । किन्तु आदा रूपी धायुके झोर्काका कहां भी विरास नहीं ! शरीर 
गळ जाता है, शिर सफेद होता है, सुख दन्त विहीन हो जाता है, हाय पाव 
पने छगते हैं, थदां तक कि लाठी पकड़ कर भी नहीं चल सकत । तथावि 
आक्रा भ्रान्ति परित्यक्त नहीं होती । 
देव-मन्दिरके भीतर अथवा वृक्षके नीचे अवस्थिति, भूमि पर शस्या, 
सगचसे परिधान ओर सर प्रकारके परिग्रह ओर भोग-छखका परित्याग भछा 
इस प्रकारके चेराग्य पर किसकी प्रीति न होगी ? दू, मित्र, पुत्न अथवा 
घन्धु उसके किये समी बराबर हैं । समो समान प्रीति करते हैं। उसके लिये 
कोई भळा-बुरा नहीं । विग्र या सन्धि समान हे । हे मनुष्य, यदि तू विष्ण 
यद प्राप्त करना चाहता दे तो तू सर्घज् ओर सब भूरों पर समान इटि रख । 
आष्ट कुलाचळ, सप्त सतुद, बरह्मा, देवराज, इन्द्र, दिवाकर, ख्ददेव, तू मैं 
और ये सब लोग किंसीका किसीके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसडिये दे 


शद्दराचाय । १४४ 


नीत 22 --- धडप्कक ० 
ऐसी अवस्पामें भी शक्र समय-समय पर अति उच्च ज्ञान वेगग्य 
पूर्ण इलोक अमर राजाके सुखसे परिव्यक्त फरा देते थे। जो भी इन 
इलोकॉको सुनता, विमोहित हो जाना और सोचता कि यद्द कायाकल्प 
कैसे हो गया ९ अमर राज्ञा विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ था, परन्तु उसमें 
ऐसे भावपूर्ण भक्ति ज्ञानमय इलोऋ रचना कानेकी शक्ति कभी नहीं 
देखी गयी थी । ऐसी मदूसुत अमानुपिक शक्ति कहांसे फेस प्राप्त 
हुई ? इस प्रकारसे विचार कर समी लोग विशेष चिन्तित हुए। राजा 
के मन्त्री और पण्डितगण अमरु राजाक्री अद्भुत शक्तिकी नाना 
प्रकारसे जल्पना-कदपना करने ओर 'आलोचना-प्रत्यालोचना करने 
लगे, परन्तु असली कारण किसीको भी मालूम नहीं हुआ । 
मचुष्य, द फिसके छिये शोक करता है । संसारकी सभी घस्तुचोमें भगवानका 
घास दै । भत" अदण होकर मेरे ऊपर किस लिये कोप करता है ? आत्मा 
आत्मा सव एक हैं। किसीमें कोई भेदभाव नहीं। यह भेदशान मूठता है । 
घालक फ्रीहमें ही आसक्त रहकर दिन यापन करता है, तरुण, 
तरुणीमे अनुरक्त रहता है, बृद्ध केवळ सिन्ताम ही दिन व्यतीत करता है । 
पर प्रह्म भगवानका चिन्तन करनेका फिसोको भी समय नहीं है । अथे नित्य 
अनर्थे स्वरूप है । इसमें एडका लेशमात्र भी नहीं। क्योंकि धनवान, पुत्र तक 
से भयभीत रता हे । जब तक तू अधोपाजन करता है, तय तक तेरा परिवार 
तेरा अनुस्क दै। किन्तु जब तू जराजीणे होकर जर्थापार्जन करनेमें अक्षम दो 
जायया, तव तेरी कोई खेर-खबर भी नहीं पूछेगा । 
काम, क्रोध, लोम, मोह परित्याग कर चू अपने अन्तरात्माते पूछ कि 
भैं कोन हुँ १? आत्मान विहीन भूढ ही नरकमें निवास करते हैं । 
उपरोक्त सब इछोकों द्वारा, शंकरने अपने शिष्यांको उपदेशा दिया जिससे 


कि, उनका विवेक उदय दो । यदि इस जाग्रति-सन्त्रसे भी विवेक उदय न 
टो णो (र नहीं समझा जा सकता कि भोह-मायाके पाशते केसे मुक्त हो 
सकता हे? 


१४० द्वादश-परिच्छेद । 
इधर रानी और आत्मीयवगं भी इस अदूसुत भावको देख कर 
उत्कण्ठित हो उठे। वे नाना स्थानोंसे विख्यात देवज्ञ ओर गूढ़ मन्त्र 
पारदर्शी पण्डितोंको गोप्यरूपसे लाकर यथार्थ कारण जाननेकी चेष्टा 
करने लगे । परन्तु उन मन्त्रशास्त्रियोंने अनेक प्रकारसे गणित फलित 
आर देवाचुष्ठान करके भी यथार्थ कारण का पता न पाया । अन्तमें 
अकस्मात्‌ एक दिन एक संन्यासीका आगमत हुआ । वह योगमायाके 
उस महत्वको जानता था कि एक जीवात्मा दूसरेके देहमें केसे संक्रा- 
मित हो सकता है। उसने अमरु राजाकी भाव-भंगिको देखते ही ताड़ 
लिया कि अवश्य ही अमद राजाके देहमें किसी मद्दापुरषक्ी आत्मा 
संक्रमित हुआ दै। संत्यासीने इस गुप्त रहस्यकी चर्चा राजाके मन्त्रियों 
से की । साथ ही यह भी कहा राजाके कि देहसेइसभोतिक आत्माको 
निकालना बहुत आवश्यक है। नहों तो विषम विपदूकी सम्भावना है । 
सन्यासी घातको सुन कर राजाके आत्मीय गग विशेष 
चिन्तित ओर इत्कण्ठित हुए । प्रधानमन्त्रीने ओर मंत्रियों 
से परामश कर महारानीसे हाथ जोड़ कर कदा,-“माता, आप विशेष 
बुद्धिमती और गम्भीर बुद्धि सम्पन्न हे । आपने भी राजञाकी भाव- 
भंगि देख कर अनुमान किया होया कि, राजाकी देहमें मद्दाराज अमरू 
की आत्मा अब नहीं दै । उनके प्राणशूत्य देहमें किसी मद्दापुरषके 
जीवात्माने प्रवेश किया दै । समय-समय पर ओ राजाके मुखसे ज्ञान- 
चर्चा होती दै, उससे कमी भी यह प्रतीत नहीं होता कि चास्ठवमें 
यह हमारे ही महाराज हैँ । हम छोगोंकी सम्मतिमें तो अवश्य ही 
कोई योगीराज देहमें प्रवेश कर राजसुख भोग रहा दै । आपने अपनी 
तीक्ष्ण बुद्धिसे पहले ही इल बातफो समझ लिया होगा । इसके अति- 
रिक्त राज-भवननें जो संन्यादी महात्मा पधारे हैं, उनका भी यही 
कहना दै कि यह प्रकत अमर-राजाका आत्मा नहों दै ।? 
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चा 

राजमन्त्रीकी बात सुन कर राजरानी बहुत झुव्ध-्चकित ओर 
उत्कण्ठित होकर पूछने छगों कि,--“तब फिर अब उपाय क्या दै | 
मुझे भी ऐसा ही भ्रम होता है। यदि संस्प्रासीकी बात ठीक है तो 
उनसे ही कोई उपाय पूछा जाय ।” 

राजमल्त्रीने अन्तःपुरसे बाहर आउर संल्यासीसे भेंट की और 
उपाय पूछा । संन्यासीने उद्घारका उपाय बताते इए फहा,--“राज्यके 
समस्त गुप्त स्थानोंमें खूब खोज-तछाश कराइये फि कहीं किती साधु 
मद्दारमाका कोई प्राण-शूत्य देह तो नहीं पड़ा दै। यदि कहीं कोई 
ऐसा देह मिले तो उसे जछानेका आयोजन करना चाहिये । ऐसा करने 
से उस महात्माके प्राणवायु अपसारित होकर स्वयं उस स्थानको 
चले जञांयगे ।?? 

ऐसा ही किया गया । अन्तमे शडरके देहका पता लगा कर राज- 
कर्मचारी वहा पहुँचे ओर शङ्करके शिष्योंने उन श्‍लोकोका उचचध्वनिसे 
उच्चारण करना आरम्भ किया । रक्षित संज्ञाहीन शट्ठुरके देंहमें शङ्कर 
का आविर्भाव हुआ ओर उधर राजभवनमें अमरु राजाकी पुन. 
मृत्यु संघटित हुई ॐ 

+ पाग्रात्य शिक्षा ओर सम्यताने जिनको आंजोको चोधिया दिया ह, 
वे आत्माके देह-प्रपेशक्री बातको नितान्त मिथ्या ओर निरी गप्प सम- 
ते होंगे । किन्तु जो आध्यात्मिक पाक्तिके क्रिया-कछापोंको जानते हैं; 
निनकी तीघ्र घुद्धिने योयदर्शनको, यथार्थे रूपसे हृदयंगम फर जिया है, घे इस 
व्यापारको कमी भो मिथ्या म्ही समझ सकते । एक देइसे दूसरे देहमें आत्मा 
का संक्रमण होना--भौतिक व्यापार है । इसे मिथ्या और असम्मव समक्षने 
चाळे योगफे वास्तविक सर्मको दो नहीं समझते । भूत-प्रेत-प्रस्त अनेक 
पुरुषोंकी आज भी बहुत बढ़ो संल्यामें देखा ,जाता है । यह भोतिक-व्यापार 
आत्माके संक्रमणके अतिरिक्त भौर षया हे १ अन्तर केदळ इतना दोहे कि 


शश हादश-परिच्छेद । 
DE 
` शङ्करने यथासमय अपने देहमें प्रवेश कर मण्डनमिभ्रके यहां 
प्रयायमन किया । उभयभारती और शङ्करका शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ। 
अन्तमें शङ्काने मण्डन-पत्नी देवी उभयभारती-सरस्वतीको शास्त्रार्थमें 


योगो गण जीवितावल्यामे ही इतनी क्षमताको प्राप्त कर छेते हैं। योग- 
साधनाके अपूर्व फळ ओर अएसिद्धिके निगूढ तत्वको आज भी अनेक भार- 
तचासी जानते हैं । घे इस आत्म-संक्रमण व्यापारको कभी मिथ्या और अस- 
समय महीं समझ कर इसकी उपेक्षा नहीं करते । किन्तु वे पुराने दिन चळे 
गये । हिन्दूजाति पतनकी ओर अग्रसर हो रही दै । योग-लिछि जेली बहु- 
मूल्य चस्तुका परित्याग करती जा रही है। उसकी साधनाका आधार नेष्ट 
होता जाता है। आध्यात्मिक शक्तिका अनुशीलन भी नहीं होता--फिर 
विकास कहांते शो ? ऐसी दक्षामें उपरोक्त योग-क्रियाको असम्भव समझना 
कोई आइचयेकी वात नहीं है । परन्तु जिन पद्चिमोय विद्वानोंकी शिक्षा-दीक्षा 
से भारतवर्षमें यह कुफल उत्पन्न हुमा हैं, पे सत्यताभिमानी छोय स्वयं इस 
क्रियाका विश्केषण कर रहे हैं। कई पद्चिमीय दासिनिकोंने इसकी सत्यता 
ओर सारवचाको स्वीकार किया दे । अमिमरण “मिल्मरिज्म! और प्र ततत्व 
"स्पचुजिज्म? प्रभृति अध्यात्म-जगतके व्यापारोको युरोपके चेशानिकों तकने 
विज्ञान-सस्मत मौन छिया है । प्रसिद्ध दाशेनिक वालेशने इन प्रयोगोंको 
विज्ञानकी क्षीरी पर कस कर ठीक बताया है । इसके सिवा कविकुळ चूड़ा- 
मणि सेक्सपीयरने एक जगह लिखा है, There एल, more thmgs 
on Eenrtb Hararso than your phrlosphy oan expla, यह 
बात केचळ कविकी कल्पना नहीं दै । ससारमें अनेंक घस्तुर्व विद्यमान हैं, जो 
हमारी सीमा-वद्ध घुद्धिमें नहीं आ सकतीं । ऐसी दक्षामें न समझ सकनेके 
कारण अध्यात्म शक्तिको मिथ्या ओरअसम्मव वताना मूखेता मात्र है । सत्य 
की उपछग्धि स्वयं अपनी चुदिको ही हो सकती दै । युक्ति तकंकी यह सामग्री 
नहीं दै । अतः इस चिपय्में अधिक तक और युक्तियोंका आाविभांच करमा वृथा 
है । जेली जिसको मति-गति है, साधना-उक्ृत्ति भी वेखी हीउपछश्घ होती है। 
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पूणरूपसे परास्त कर दिया ! तम्र दोनों पति-पन्नीने मस्तक झुकाकर 
शद्दरका दिष्यर स्वीकार किया । 

शास्त्रार्थके अन्तमे संन्यासघर्मफो लेकः बहुत विनण्डाबाद 
हुम । शङ्के प्रतिपश्षी मण्डनमिश्रफा कहना था फि फलिम संन्याम 
धर्म संगत और युक्तियुक्त शास्त्रोक्त होने पर भी वर्णाश्रम धमफो 
दुर्बळ कर देगा । शङ्करने युक्ति और तर्क प्रमाणों द्वार यह सिद्ध 
किया कि अधिकारीके लिये सन्यास सदा विधेय दै ओर अनधिक्रारी 
के लिये साज्य है । 

अन्तमें मण्डनमिश्रने शाकूरका दिष्यसत्र स्वीकार फर लिया 
आर उनके मतका अवल्मबन फर उत्तके ही सिद्धान्त विशुद्वाहतका 
प्रचार करना आरम्भ किया। शद्गुः भी मण्डनमिश्र जैसे प्रकाण्ड 
पण्डितको शिष्य रूपमें पाकर भारतसे वौद्ध-मतझो विताड़ित कग्नेमे 
बहुत कुड सफलकाम हुए। क्योंकि मण्डन जेसा सुताकिक भोर 
विद्वान्‌ उस समय भारतमें सिवा शदुरके मोर फोई नहीं था। अनेक 
लोगोंका कहना है कि मण्डन-मिश्र वाचस्पति मिश्रफे नामसे विख्यात 
थे। स्मात और वेदान्त टीकाकारके नामसे भी उनकी प्रख्याति थी। 


चयगेदश-पार्च्छेह । 
बोद्ध-धम-विध्वंस । 


नल 

उस समय वोद्धोंका समस्त देशमें चोछवाला था । धोद्धोंने वौद्ध- 
धमेके वास्तविक मर्मक्रो परित्याग कर भण्ड झर पाखण्डपनका रूप 
धारण कर लिया था । समस्त देशमें घोर नास्तिकतावादका प्रचार हो 
रहा था | कुछ छोगोंका कहना दे कि प्रतिशोध ढेनेके लिये पीछे 
दिन्दुओं ओर हिन्दू-राजाओंने बौद्धोंको विशेष रूपसे उत्पीड़ित किया 
था। कहा जाता है कि हिन्दुओं द्वारा उस समय वोद्धोंका भीषण 
निर्यातन हुआ था । उनके साथ बड़ा निष्ठुर व्यवहार किया गया था । 
दलके दळ घौद्धोंको अञ्निमें भस्म किया जाता था । पर्वता परसे नीचे 
गिरा कर मार डाला जाठा था। विख्यात अत्याचारी रोम-सम्राट 
नीरोके राजत्वकालमें जसे इसाइयोंके ऊपर अमानुपिक अत्याचार हुए 
थे, बहुतसे दिन्वू राजाओंने बौद्धो पर भी वैसे ही निष्ठुर अद्याचार 
किये थे । नीरोने जेसे निरीह क्रिर्चियनोंके दलके दळोको वद्ध करके 
सिंह व्याघोके मुखमें निक्षेप झिया था और प्रज्वरित अम्नि-स्तृपोंमें 
डाल कर भस्म कर दिया था, कहते हैं कि उसी प्रकारसे हिन्दू राजाओं 
ने वोद्धोंको निपीडित करिया था। छोगोंका कहना है कि चोद्धोंपर 
अत्याचार होनेका मूळ कारण राङ्कराचार्यकी भीषण उत्तेजना ही थी । 
किन्तु यह निताल्व अम-सूलक कल्पना है। भारतवर्षके किसी भी 
ऐतिहासिकने इसका समथन नहीं किया । क्‍योंकि शङ्कर तो अत्यन्त 
सदाशय ओर परम साधु तथा संसारसे उदासीन रद्द कर सर्वत्र 
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सम्मानित और संपूजित हुए थे । उनके द्वारा ऐसे अत्याधारोके होने 
की वान तो दूर रहो, कल्पना भी नहीं हो सकती। शङ्कर सम्बन्धी 
जिस घटनाके आधार पर छोगोंने ऐसी कल्पनाये की दै, इसका भी 
इतिहासमें कोई प्रमाण नहीं मिळता । शङ्करका किसी धम या सम्प्रदाय 
से राग-हे नहीं था । गनके समयमें भी अपने घमों'का स्वेच्छापू्टक 
प्रचार होता था । कितने हो घर्म-सम्मदार्योमें कदाचार ओर कुसं- 
स्कारोका प्रचार था। उन कदाचार और कुसंस्कारोंकी शङ्कर धोर 
निन्दा करते थे, इसमे सन्देद्द नहीं । परन्तु वे किसी पर अत्याचार 
कग्ते थे अथवा उनकी प्रेगणासे लोग अत्याचार कग्ते थे, यह कहना 
नितान्त भ्रमात्मक है और बोद्ध-धमे ही क्यों उन्होंने तो शेव भौर 
देष्णयो * दोषां और भ्रमोंकी निन्दा की थी । वे जहां जिस मतमें 
कदाचार और अधर्मका अमहनीय व्यापार देखते थे, कभी उसको 
नोरव रह कर सहत नहीं कर सकते थे | मालम होता है शङ्करके प्रति- 
पक्षियोंने शङ्कग्के बाइ राग-देषवश इन अत्याचारोंकी झवतारणा को 
है | क्‍्यांकि जो शक्र विशुद्ध मद्देतवादी, ध्यान-धारणा द्वारा मुत्ति- 
साधन मानने वाले थे, हिंसा, क्रोध, छोभ ओर मोहरूपी रिपुत्रोंका 
वजन और शम-दम-तितिक्षा आदि त्यागवृत्ति द्वार नहम-प्राप्तिका 
साधन वताते थे, भला वे चोद्धों पर अत्याचार करते, यह बात किसी 
की समझमें भो नहीं आ सको | वे तो सवभूत प्रह्मसत्व उपलब्धि 
का उपदेवा देते ये, वे दूसरों पर अत्याचार केसे करते ? हा, कुमारिल- 
भट्टे समय वेदिक-धर्मिया एवं वोद्धोमे भोपण संघर्ष हुआ था । उस 
समय ब्रोद्धाने हिन्दुमोंपर भीषण अत्याचार किये थे | प्रतिशोध लेते 
के लिग्रे हिन्दुओने मी अवमर पाकर उनके साथ वैसा व्यवद्दार किया 
तो कोई आश्‍्चय नहों। परन्तु उसका उत्तरदायित्व शङ्कर पर नदी 
आ स््वा। हा, शङ्कर नास्तिक वोद्ध धर्मको पराभूत करके इस देश 
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से दूर करना चाहते थे | जन्म भर उन्होंने इसके छिये चेष्टा की। 
परन्तु किसी मतुष्य क्या जीवमात्रसे उनका शग-हेष नहीं था। 

एक वार मध्यप्रान्तके एक प्रबळ पराक्रान्त राजाके यहां शूर 
के साथ बोद्धोंका विषम तर्क-संघष उपस्थित हुमा । उसमें यह बात 
तय हुईं कि झो पराजित होगा, उसे प्रज्वलित अप्निकुण्डमें डाळ 
दिया जञायगा। यहांका राजा क्षमताशीछ और ऐश्वयेशाली था, 
परन्तु था मूर्ख । जब शास्त्रार्थं आरम्भ होने छगा, तो राजाने दोनों 
दर्लोसे पूडा कि जाप लोग जो मन्तव्य प्रकाश करेंगे, उसके सत्या- 
"सत्यका निर्णय कौन करेगा १ राजाकी युक्ति-युक्त वात पर दोनों दलों 
ने विचार किया कि बात तो ठीक है । इस पर राजमन्त्रीने एक खाली 
पात्र ऊपरसे ढक कर राजसभामें ला रखा और राज्ञासे परामश कर 
मस्त्रीने कद्दा कि ओ यह बता देगा कि इसमे क्या दै, उसी पक्ष की 
विजय समझी जायगी ! मन्त्रीकी बातको सुनकर बोद्ध-दळके पण्डितो 
में से कोई कुछ कहने लगा और कोई कुछ। तय शङ्करने कहा कि 
इसमें भयङ्कर काला सर्प दै ! शङ्ककी बातको सुन कर राजा और 
मन्त्रीने समझा कि चौद्ध ओर शङ्कर दोनों झूठे और अधार्मिक हैं। 
परन्तु शङ्करके अघुगेथसे जव पात्रको खोछा गया, तो सचमुच उसमें 
से एक भयङ्कर विषधर सप निकला ! इस देवी चमत्कारको देख कर 
राजा ओर मन्त्री तथा राज-द्रबारीगण बहुत चमत्कुन हुए और 
, उन्होंने उसी समय शळूरको अद्धाके साथ साष्टाङ्ग प्रणाम किया । अब 
' लगा शास्त्रार्थ होने। अन्तमें वौद्ध पराजित 'हुए। परन्तु शङ्करने 
उनको क्षसा कर दिया और अझ्निमें डाळ कर भस्म करने की बात 
को स्थगित करा दिया। बौद्ध पण्डित भी इस उदारता और सदा- 
शयता पर मुग्ध हो गये। उन्होंने शङ्कर के मतको सहषे स्वीकार 
कर लिया | 


इसी प्रकारसे समस्त देशमें भ्रमण फा श्र वोद्ध-घर्मियों को 
शाक्षार्थमें परास्त करने लगे । उस समय वैसे भी बौद्धघर्मफा अध" 
पतन होने छग रहा था । कदाचारने बौद्धोंफे नैतिक छीवनकों मिल- 
कुछ पतित बना दिया था । सवसाधारण लोग उसे उपेभ्नाझी रप्टिसे 
देखने छगे थे । इस समय जैसे पड़ालमें निडा-नेढ़ियां' के दल जुट 
कर पवित्र और मज्ञल्मय वैष्णव धर्मको कहष्टरिम फा गे हे, टीक 
उसी प्रकारसे वोद्धयुगके उस अन्तिम भागमें भिक्षुक ओर भिझूणीगण 
स्थान-स्थान पर संस्थापित बौद्ध -सद्ष वा मठोंमें समवेत होकर नाना 
प्रकारकी विभत्स क्रियाओं दाग बौद्ध-धर्मज़ो फछुपित कर र्दे थे । 
उनसे कुछ दिन पहले झेसे देशमें तान्त्रिक सम्प्रदायने मद्य, मांस 
प्रशति पथ्च-परकारोके साधनकी दुद देकर पतिता-परित्यक्ता रमणियों 
को लेकर पापाचारका प्रचार किया था, बौद्ध सम्प्रदायमें भी अनेक 
पथ-अरष्ट पुरुष और रमणियां धर्मका नाम लेकर फदाचागमें प्रवृत्त हो 
रही थीं । अहिसाका महामन्त्र छुप हो चुका था । घर्म झौर दया 
का परित्याग कर दिया गया था। इनके स्थानमें तान्त्रिकोंफे कदुर्य- 
म्य, मास, मेथुन आदि कुक्रियाओंफी नदी प्रवाहित ह्यो उठी थी । 
इस प्रकारकी मति-गति और भाव-भंगिळो देख फर सर्व- 


साधारण छोग उससे घृणा छाने छो थे। मारण, उघाटन और 
म आादिकी कुक्रियाएं प्रच्छन्न भाव से वोद्धोमें सन्निविष्ट हो 


इन्दी झक्रियाओं और फदाचारोंको देख कर राजा और प्रजा 
पौद्धोको अत्यन्त दीन 


राज्यसे निर्वासित कर दिया था । हठ और असभ्य आचरणोंके कारण 
कितने ही जोशीले राजाओं हारा उनका उत्पीड़न भी हुआ था । 
परन्तु शङ्करका इसमें जरा भो हाथ नहीं था । उनको जब कभी किसी 
_ के उत्पीड़न और निर्यातनकी बात माळ्म होती, तो वे अपने प्रभाव 
~ से उस शक्तिसम्पन्न राजाको मना कर देते । इसी प्रकारसे बौद्धोंको 
अपनी अभूनपूव विद्या-बुद्धिसे परास्त और उदाग्ता तथा सदाशयता 
से मोहित और मुग्ध करते हुए शङ्कर, समस्त भारतका भ्रमण करने 
खो तथा समस्त देशफे बौद्ध पण्डितों को शाख्राथेमें पराजित कर 

` श्नि पुनः घेदिक-घमेकी स्थापना की । 


चतुदेश-फरिव्कछेद । 


विविध धरनापें । 
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शक्कगके जीवनके साथ जो अनेक घटनायें घटित हुई हैं, उन पर 
आजकछ का शिक्षितसमाज सरछतासे विश्‍वास नहीं कर सकता; 
परन्तु हम उनका विना उल्लेख छिये, शछुरकी इस जीचनीको समाप्त 
भी नहीं कर सकते । शङ्कते समस्त भारतमे भ्रमण कर नाना मत- 
मतान्तरोंके पण्डिवोंको शास्त्राथमें परास्त छिया । इससे समस्त देश 
में शङ्करकी प्रख्याति हो गयी । समस्त देशमें शङ्कर का यश-सौग्भ 
परिव्याप्त हो उठा । सेकड़ों और हजारों शिष्य और प्रशिष्य आ-आकर 
उनके घरणोंमें मस्तक झुकाने छो। अनेक योगी, त्रह्मवारी और 
संन्यासियों तथा गृहस्थोंने उनके मतको स्वीकार किया। इङ्कर के 
मतानुयायियोंका एक विशाल दूछ तैयार हो गया | इसी समय शङ्कर 
ने अनेक मोलिऊ पुस्तकोंका प्रणयन किया और कितने ही प्रन्थोंपर 
टीका को । उन सब पुस्तकोंमें चेदान्तभाष्यकी बहुत अधिऊ प्रतिष्ठा 
हुई । शङ्कर-कन इस भाष्यका नाम आारीरिक भाष्य है। दर्शनिक- 
पण्डितोमें शहरे शारीरिक भाष्यका खूब नाम दै। शारीरिक साष्यको 
अत्यन्व श्रद्धाकी रट्टिते देखा जाता है। दार्शनिक पण्डितोंका कहना 
है कि यारीरिक-भाष्य-शङ्कर-कत ही स्थेष्ठ दै। विशुद्ध अद्ेततरव 
अग अद्ठेहवाद का उल्लेख जैसा युक्त ओर तर्कके साथ इस भाष्यमें 
किया गया है, पेसा ओर किसी भाष्यमें नहीं दै। इस भाष्यमे इस 
यातको बहुत ही विशद खूपसे समझाया गया है कि मायाके अन्धकार 


न माळ कक कळा 
में जीव-संसार-संसार करता फिरता है, किन्तु जब जीव इस बातको 
` समझ लेवा है कि उसका आत्मा भूमाभाव है--केवळ मोहके बन्धन 
में पड़ कर सीमावद्ध हो गया है । परन्तु इस मायाके अन्धक्रार और 
मोहके बन्धनसे निकल कर जीवात्मा जब बाहर हो जाता है, तो वह 
शिव हो जाता है, जीवात्मा-परमात्मामें परिणत हो जाता है। इस- 
लिये मोह-माया वद्ध जीवको दु.ख देन्य और मोहपाशको काट कर 
` भूमाभाव छाम करना चाहिये । श्रवण, मनन, निधिष्यासन ~ विज्ञान 
मार्गके साधनों द्वारा आत्मबोध होता हे और परमानल्द-धामकी प्राप्ति 
होती दै। शरीरिक भाष्यमें उन्हीं नियुढु-विषयोंका युक्ति और तकके 
साथ समावेश किया गया है । द्वेनवादी इस भाष्यको बहुत निन्दित 
समझते हैं । भक्तिके परमाधर बंगालके महाप्रमु गौगंगदेव तकने इस 
| भाष्यको नितान्त हेय और परित्याज्य बताया दै। परन्तु इस देशमे 
ऐसा एक समय उपस्थित हुआ था, जव कि समाजमें धर्य-संस्थापन 
और धर्मको रक्षाके लिये इस प्रन्थकी अत्यन्त आवश्यकता पड़ी थी । 
इस समय उसे युक्तिवादका प्राबल्य दै, उस समय मो भारतमें युक्ति- 
वाद की ही जय-ध्वनि हो रदी थी । नास्तिकताका भयङ्कर प्रचार हो 
रहा था । लोग कहते थे भगवान्‌ क्या है, मनका एक चिकार मात्र 
है] केवळ कुछ कठपनाओंके कारण संसारमें में! और 'तू! का अ्रम- 
जाछ फेल रहा दै । वास्तवमें न में कुछ हूं, न तू । इसी प्रकारके विकट 
विचारोंकी देशमें भीषण कान्ति हो रही थी । उसी समय ाङ्करने 
शारीरिक आदिका भाष्य कर हिन्दू धर्मको प्रवळ वौद्ध धर्मके नास्ति- 
कतावादसे वचाया । यदि शक्कर युक्ति और तर्कसे काम न लेते तो 
' बोद्धोके सामने एक दिन भी उनका टिऊना असम्भव था। फलस्वरूप 
आज इिन्दूजातिकी क्या गति होती, उसका सरळतासे अनुमान 
किया आा सकता है । 


शद्ुराचाय | 
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शारीरिक-भाष्यका बहुत प्रचार होनेसे जदां अनेक पण्डित शकर 
का आदर-सम्मान करने लगे थे, वहां अनेक पण्डितगण उनके विरोधी 
दोकर कड़ी आलोचना भी करने लगे थे। यहां तक कि शङ्कर 
दिग्विजय! में लिखा दै कि स्वयं वेदव्यासने शारीरिक-भाष्यके इलोकों 
को लेकर उनकी झालोचना की थी । इसीसे इस भाष्यकी निगूढता 
और महत्ता समझी जा सकती दै । “दिग्विजय” में लिखा है कि एक 
घार काशीमें वेदव्यास खर्य इस भाष्यको लेकर शक्करके साथ तर्का- 
लोचनामें प्रदत्त हुए थे । उस घटनाका उल्लेख इस प्रकारसे किया गया 
है कि एक दिन काशी-धाममें मणिकर्णिका घाट पर बेठे शक्कर एकाम 
मनसे आत्म-चिन्तन कर रहे थे। इसी समय एक वृद्ध प्राह्मगका रूप 
घारण करके वेदव्यास वहां उपस्थित हुए । पुराणोंको मानमेवाले छोग 
वेदन्यासको अमर और देवयोनिकी तरहसे सर्वत्र गमन-सक्षम और 
सवदर्शी मानते हैं । वे शारोरिक भाष्यके निगूह-ठत््वको निगूढ और 
महत्व पूण भावमें देख कर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए भोर स्वयं इद्ध प्राह्मग 
के रूपमे झळूराचायेके समक्ष उपस्थित होकर इस भाष्य पर थालो- 
चना करनेकी इच्छा प्रकट की । 

कहते हं कि वेदव्यासजीने यद्यपि बद्ध श्राह्मणका रूप धारण कर 
रखा था, तथापि उनके मुखमण्डळ पर दिव्य-ज्योति स्पष्ट प्रकट दो 


_ रही थी | क्योंकि प्रज्वलित अभि कभी सस्माच्छादित नहीं रद सकती । 


a क्क 


शाङकरने तुरन्त इस बातको ताडू लिया । शङ्करने शिष्टाचारपूवैक बडी 
नम्नता फे साथ उनके आगमनका कारण पूछा । 


उत्तरें बृद्ध प्राक्षणने फहा,-“तुम शाङ्कराचायं हो । तुमने वेदान्त 


फा विशद भाष्य प्रस्तुत किया है । किन्तु मुझे तुम्हारे भाष्यमे कई 


जगद सन्देद ओर शङ्का उत्पन्न हुई दै । उस संदायको दूर करने फे 
लिये ही में यहां उपस्थित हुआ हूं ।” 


९५७ ' Mrs 
कुने वृद्ध ब्राह्मण रूपी वेदव्यासकष घातको स्वीकार कर छिया 
और घोर शाखाय होते खगा । वेदान्तके सम्बन्धमें नाना प्रकार के 
तर्क होते समय एक सून्रके सम्बन्धमें प्रश्‍न उठा। वृद्ध ब्राह्मण रूपी 
न्यासदेवने पूछा,-“तद्नन्तर प्रतिपत्तरि सम्परिष्यन्तः प्रशतमिव 
्रणाम्यां १? 
उपरोक्त सूत्रको लेकर घोर तर्क-वितक होने छगा। अन्तमें दोनों 
वक्ताओंने शादधार्थकी उत्तेजनामें प्रचण्ड रूप धारण किया ! शङ्कर 
तो इतने क्रुद्ध इए कि उन्होंने वृद्धके मुंह पर एक चांटा तक रसीद 
कर दिया ओर अपने शिष्य पद्मपादको आज्ञा दी कि इस बृद्ध को 
यहांते हटा दो । पदापाद सामान्य शिष्य नहीं था। वह भी उपयुक्त 
शुरुका उपयुक्त शिष्य था । गुरु-मक्त विद्वान्‌ पद्मपादने जेसे दिव्य- 
इष्टिसे शङ्करको जाना था, वेसे ही वेदव्यासको भो जान छिया था। 
शुरु शङ्करके कठोर आदेशको सुन कर पदापाद इधर-उघर करता हुआ 
मन ही मनसें कहने रगा, 
“शङ्कर शङ्कर साक्षात व्यासो नारायणं स्वयं ¦ 
तयोविवादे सम्प्राप्त न जाने किकरोम्यददम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ आचार्य देव-शङ्कर तो साक्षात्‌ शङ्कर हैं ही और ब्यास- 
देव स्तयं नारायण दोनोंमें विवाद हो रहा है। ऐसी दृझामें क्य 
करूं ९ „~ 
अस्तु, जो कुछ भी हो, अन्तमें श्राह्मंगरूपी व्यासदेव शङ्करं 
विचार-प्रणालीसे प्रसन्न हुए--और 'आत्मप्रकाश कर उन्होंने कहा 
५आचाये शङ्कर, में तुम्दारे विचारोंको सुन कर अत्यन्त आनन्दि 
हुआ हूँ । इस समय में जाता हूँ । जानेसे पहले मैं तुमको एक चर 


प्रदान करवा हूँ तुम्हारी परमायु अत्यल्पकाळ मात्र निर्धारित हुई 
है। केवळ सोलह उप माना । से मततत “न सायु-चरद्धित 
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होगी । तुम बत्तीस वष तक जीवित रह कर धर्म-प्रचारका कार्य कर 
सकोगे |? 
शङ्करने इद्ध प्राहमग वेशधारी वेद्न्यासको बड़ो नम्नता और विनय 
के साथ विदा किया । शिष्य पडपादको भी इस तर्क-वितर्क और 
आलोचना प्रत्याहोचनामें बहुत आनन्द पराप हुआ। 
+ + + + 
शङ्कर-शिष्य पद्मपाद अदूमुत और अपूर्व मनुष्य थे । उनके सम्ब- 

न्थमें एक कहानी प्रसिद्ध है। पद्मपाद चोछ देशीय श्राह्मण-सन्वान थे | 
इनका आदि नाम सनन्दन था। आचार्य शङ्कर काशी-घाममे आकर 
गङ्गा-चट पर निवास किया करते थे। एक दिन शङ्करने सनन्दन को 
गङ्गाके उस पार देख कर सोचा कि यद्द असाधारण व्यक्ति है । सन- 
नदुन शङ्करा शिष्यत्व अहण करनेके लिये आ रहे थे । परन्तु बीचमें 
गङ्घा प्रच उत्ताळ-तरङ्गोंके साथ प्रवाहित हो रही थी। सनन्दन फे 
इधर आनेके अत्यन्त आम्रदको देख कर शङ्करने हाथसे संकेत किया 
कि वळे आओ । नोका बहा कोई थी नहीं--और आचार्य बार-चार 
एस्त-संफेवसे चुळा र्दे थे । सनन्दन बड़े सङ्कटमें पड़े। अन्तमे सन- 
न्दूनने निश्चय किया कि गुरुदेवका आदेश तो अवश्य ही पालन करना 
होगा । आचार्य साधारण व्यक्ति नहीं हैं । फिर जिनके अनुमरदसे भव- 
नदरी पार की जा सकती है, उनकी साधारण कपासे मैं इस साधारण 
नदीको अवश्य ही सरडतासे पार कर सकूंगा । इस प्रकारसे विचार 

कर सनन्दन प्रवळ वेगसे प्रवाहित होतो हुई गड्गामें घुस पड़े ! सन- 
ननकी अद्सुतत गुरु-भक्ति और असाधारण विश्वासके बलसे नदी 
पार करते समय एक अद्भुत अनेसर्गिक व्यापार संघरित हुआ। 

सनन्दुन जदां-जहा गंगा-सलिलमें पद-निश्नेप करते जाते, गंगाफे गम 

से वद्दी-बह्टों पर एक-एक प्रश्फुटित-पद्म उदूगत होता जाता। प्रति 


१५९ प्वतुदश-पारच्छेद । 
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पद-प्षेपमें पद्मके आविर्भावको देख कर, सनन्दन उत्साहित हो, प्रत्येक 
पद्मके ऊपर पांव रखते हुए अनायास ही नदोसे पार हो गये! 
शुरुके सामने उपस्थित हो ओर हाथ जोड़ कर सनन्दनने फहा,-- 
“आपकी कृपा ओर अद्भुत देव-बछफे कारण में वेगवती गंगा को 
यार कर आया हुँ । आज आपने अपने अदूसुत शक्ति-बळसे इस क्षुद्र 
पार्थिव नदोसे पार किया है; किन्तु मेरे सामने तो अति दुस्तर 
भीषण-भव-ससुद्र है । उस भव-सयुद्रसे पार 'उतरनेफे लिये एकमात्र 
आपकी पद्‌-तरणी ही सहारा है। परम दयामय प्रभो, दया करके 
उस पद-तरणीमें मुझे स्थान दो । जिससे में निदारण सङ्कट-संकुल 
भव-सारारसे पार हो सके।” 

इस प्रकारसे वितय-पूर्वक सबन्दनने अछुर को प्रणाम किया । 
शक्कर भी परम करुणा-निधान मोर परम शिष्य-वत्सळ थे। उन्दींकी 
कुपासे प्रस्फुटित पद्म पर पांव रखते-रखते सनन्दूनने परम वेगवती 
गंगाको विना प्रयासके पार किया था । उन्हींकी कृपासे भव-सांगर 
पार हो सकू'भा--कह कर सनन्दनने शिष्यरवकी प्रार्थना की । परम 
चुद्धिमान्‌ शङ्करने परम गुरु-भक्त और आस्तिक तथा विद्वान्‌ सनन्दन 
को स्वमत प्रचारके योग्य शिष्य देख कर दीक्षा दी ओर नवीन नाम 
पद्यपाद्के नाभसे प्रसिद्ध किया । 
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हम पहले इस बातका उल्लेख कर चुके हैं कि शङ्कर स्वामी के 
विरोधियों ओर निन्द्कॉका भी एक दछ देशमें तय्यार हो गया था । 
ये लोग जगइ-जगह शङ्कर-स्वामीसे शास्त्रार्थ कर परास्त होते और 
प्रतिहिसासे प्रेरित होकर प्रतिशोध लेनेकी चेष्टा करते । एक वार शङ्कर 
काशीकी एक गळीसे होकर जा रहे थे । एक प्रमादी पण्डितने उनके 
` पीछे इत्ते लगा दिये । खूंखार कुत्तोंको 'देख कर शङ्कर गंगाकी मोर 
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को भाग पढ़े। तव उस पण्डितने शद्धरसे व्यंग कर पुछा,-- “क्यों 
स्वामिन्‌, यह शरीर तो अनिस है, इसके जाने या रद्दनेका इनना भय 
क्यों १” उत्तरमें प्रत्युत्पत्नमति शकुरने कहा,--/हमारग भागना भौर 
खूंखार कुत्तोंसे भयभीत होना भी तो अनित्य ही दै ।” शङ्कारकी वात 
सुन कर पण्डित हाथ मळ कर रह गया। इसी प्रकारकी दुष्टता अनेक 
छोग फरते थे, परन्तु शक्कुरछा सितारा समस्त देखमें चमक रहा था। 
+ + + + 

पाठकोंको स्मरण होगा--माताके साथ वप भरमें एक वार घर 
आइर भेंट करनेकी शङ्कर प्रतिज्ञा कर आये थे। सुतरां वे प्रति धर्ष 
अनिच्छापू्ेक घर जाते और माताके दशन कर प्रतिज्ञा पूणे कर 
आते। अब माता जराजीण और पुत्रवियोगसे अत्यन्त दुखी होकर 
बीमार रहने छगी थी । इस वार जम शक्कर घर पहुंचे तो देखा माता 
बीमारीसे अत्यन्त कष्ट पा रही हे । शङ्कर बहुत दुःखी हुए। परन्तु 
दो ही एक दिनमें मावाका देहान्त हो जानेसे उनकी चह चिन्ता भोर 
दुःख दूर हो गये । शङ्करने प्रामके घराहमणोंको चुला कर माता का 
अन्तिम संस्कार करना चादा, परन्तु हाके स्वाभिमानी श्राद्माणोंने 
शङ्करकी बातको नहीं सुना | तभ शङ्करने स्वयं ही सब क्रियायें सम्पन्न 
की । जाते समय शङ्करने वहांके प्राद्मणोंको शाप दिया कि तुममेंसे 
कोई वेदपाठी नहीं होगा। संन्यासी तुम्हारे यहांसे भिक्षा नहीं छेगा 
ओर तुम्हारे घरांकी जगह सदा श्मशान रहेगा। माधवाचार्यने लिखा 
है कि--भव तक वहां कोई वेदपाठी नहीं हुआ, न कोडे संन्यासी 
वहाँ मिक्षा करता दै ओर मामके पास भोषण इ्मशान मौजूद दै ! 
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आचार्य शङ्करकी स्मृति-शक्ति मी अमानुषिक थी। वे एक चार 

जो देख ठेते या सुन ठेते, वह उन्हें सदा स्मरण रहता | शक्कर की 


द्र 


स्मृति-शक्तिक्रो देख कर उनके शुरु आचाय गोविन्दपाद भी सुग्ध 
हो गये थे । गम्भीर और दुरूद जटिळ ददीनशास्त्रकी गुत्यियोंकों एक 
वार ही सुन कर अपनी प्रखर प्रतिमासे समझ ठेते थे और असाधारण 
स्मृतिके कारण सव वार्ते सदा स्मरण रहती थीं। शक्करकी असाधारण 
स्मृतिके सस्बन्धमें बहुतसी बातें छोक-समाजमें प्रचलित हैं। उनमेंसे 
दो घटनायें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जिर समय शक्कर अपने शिष्योंको 
वेदान्तमाष्य पढ़ाते थे, उस समय उनके शिष्य पद्मयपाद उसे बहुत ही 
सूक्ष्म रूपसे हृदयंगम करते लेते थे। आगे चळ कर पद्मपाद ने 
शब्दुर-कृत वेदान्त भाष्य पर एक ओर सूक्ष्म टीका की। पद्मपादने 
अपनी टीकाको समाप्त कर शुरुदेवको सुनाया । शङ्कर, शिष्यकी इस 
कृति पर बड़े प्रसन्न हुए ओर पद्मपादकी विचा ओर सूश््मदरशिताकी 
उन्होंने प्रशंघा की । 

कुछ दिनोंके वाद शिष्य पद्मपादने तीर्थयात्रा करनेकी अभि- 
छाषासे गुरुदैवसे विनीत हो कहा,--“गुरुदेव, आपके चरणोंको छोड़ 
कर यद्यपि किसी प्रकारकी तीर्थ-यात्रा फरनेकी इच्छा नहीं होती, 
तथापि शास्त्रोमें कहा दै किं तीर्थे-भ्रमण आत्मोद्धारका प्रसिद्ध सेतु 
दवे? उत्तरमें शहुरने कहा+--बत्स, तीथे-यात्रा दिन्दूका प्रघात कर्म 
है। चित्त-ञुद्धिके छिये ठीर्थ-भ्रमणकी नितान्त आवश्यकता है। 
क्योंकि तीर्था' पर ही देवठाओंके एवं सिद्ध-साधुओंके दर्शन दो सकते 
हैं । उन छोगोंके पदार्षणसे हो तीर्थ परम पवित्र होते हैं । मेरी सम्मति 
है कि तुम तीर्थयात्रा करो |” शुरुदेवसे आज्ञा पाकर सवेप्रयम पद्म- 
पादने दक्षिणके तीयोकी यात्रा जारस्म फी । मार्गमे उनके मामाका 
घर पड़ता था | मोहून एक दो दिलके लिये चे वहीं ठहर गये । 
पद्मपादके मामा पण्डित थे ! ज्ञाते समय पद्मपाद अपने मामाको 


अपने द्वारा रचित वेदान्त भाष्य देते गये कि में जम तक वापस 
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आता हूँ, आप इसे देखिये केसा हुआ है। अस्तु, पद्मपाद चले गये । 
भाग्नेयके अनुरोधका पाळन करनेके लिये उनके मामाने वेदान्तके इस 
सूक्ष्म टीकाको पढ़ना आग्म्म फिया। उस भाप्यको पढ़ कर पे 
विस्मित एवं मुग्ध हुर । पदापादक मामा भक्त और हेतवादी थे । 
उस भाष्यसें हेतवादक्षे विशेष रूपसे मिराकृत किया गयां था मोर 
अद्वेतवादका कठोर युक्ति तर्कासे समथन किया गया था। पद्मपादके 
मामाने देखा कि माग्नेय उनके मत और आनुप्ठानिक धर्मके विपरीत 
पथ पर चळ रहा दे ओर तन्मय होकर उसीके प्रचारमे निम्न दै। 
उन्होंने सोचा कि यदि इस होतवादको विध्वस्त काने वाले टीकाका 
चहुत प्रचार हुआ, तो भक्ति-धमकी प्रतिछाकी रक्षाका होना नितान्त 
कठिन व्यापार हो जायगा। हाय, सनन्दनको यह मतिश्रम केसे 
हुआ ? पद्मगादफे मामा इस मतिञ्रमको दूर करनेका उपाय सोचने 
छरे । अन्तमे उन्होंने स्थिर किया कि तीर्थयात्रासे वापस आने पर 
युक्ति-तकंसे उसको समझाया जायगा कि इस बिपरीत मार्गका परि- 
त्याग कर दे । इसी प्रकारसे विचारते हुए अनेक दिन व्यतीत हो 
गये । एक दिन देवगतिसे अकसमात्‌ पद्मपादके मामाके घरमे आग 
लग गई । इघ घटनासे होना तो चाहिये था उनके भामाको दुखी, 
परन्तु वे परम आल्हादित हुए उन्होंने सोचा कि यह बड़ा अच्छा 
हुआ जो ग्रह-दाहके साथ-साथ पदमपादकी चह टीका सी भस्म ह्हो 
गयी ! कुछ दिनोंके बाद पद्मपाद तीर्थयात्रासे घर छोटे | उनके सामने 
वड़ा दुःख प्रकाशित करते हुए कहा, “वत्स, क्‍या कह, घर तो 
भस्म हुआ सो हुआ ही था, साथमें हो वह तुम्हारी टीका भी भस्म 
झो गया !” मामाकी वातको सुन कर पद्मपाद स्तम्मितसे रह गये । 
उनके अनुतापकी सीमा न रद्दी । अल्तमें वहसे वळ कर पद्चपाद, 
गुरुपेव शक्कराचार्यके पास पहुंचे । बढ़े विषण्ण मनसे उन्होंने गुरुदेव 
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से कहा,--“आचाये, तीर्थयात्राकेपथमें सें मामाके घर चला गया था 
ओर.जाते समय अपना वेदान्व-भाष्य भी अपने मामाके घर लेता 
गया था । परन्तु देवात्‌ उनके घरमें आग छग गई, जिसके कारण 
उतके घरके समस्त स्रामानके साथ मेरा वह भाष्य भी दुग्ध हो गया !? 
इस प्रकारसे कह कर पद्मपादने बड़ा अघुताप प्रकट किया । तब राहूर 
ने हंस कर फहा,-“वत्स, अनुतापी आवश्यकता नहीं है। तुमने 
सुझे चह भाष्य एक वार पढ़ कर सुनाया था । मुझे अभी तक उसका 
विशद भावते स्मरण है । में बोलता जाता हूँ, दुम डिख डालो ।” इस 
पर पद्मपाइके आइचयका ठिकाना ब रहा। आचाय शङ्कर बोछते गये 
सर पद्मपाद उसे लिपिचद्ध करते गये । अन्तमें वह भाष्य ज्याका 
त्यों फिर तेचार हो गया । 

इसी प्रकारसे ओर एक बार केरलके विद्वान्‌ राजाने कई नाटक 
रच कर शङ्करके अवछोकनार्थ उनके पास भेजे न माझम किस घटना 
के कारण वे नाटक नष्ट हो गये । जब राजाने एक दिन आकर कङ्कर 
से मांगा, वो खोज-तळाश करने पर पता लगा कि वे न जाने केसे 
विनष्ट हो गये हैं। राशा इस वातको सुन कर वहुठ दुःखी हुए । तब 
शङ्कुरने कहा,--“राजन्‌, मैंने तुम्हारे नाटकोंको पढ़ा था। अच्छे 
उपादेय हुए थे । मुझे वे समप्र स्मरण हैं, तुम चाहो तो छिपिवद्ध कर 
सकते हो ।” शङ्ककी इस वातको सुन कर राजा बहुत आश्चर्यचकित 
हुए ओर इन्होने शङ्करके युखसे सुन कर उनको फिर लिख डाला । 
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शङ्रकी अमाउषिक शक्तिके सम्बन्धमें कई परिच्छेदामें यथेष्ट 
उल्लेख दो चुका दै। एक वार शङ्क! अपनी शिष्यमण्डडी सहित 
मध्य प्रदेशके पावत्य-प्रदेशमें अमण करते हुए एक मनोरम निर्जन 
स्थात पर ठहर गये । केवळ कन्द-सूल फल खाकर शाङ्करका वहां कई 
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दिन तक अवस्थात रहा । एक दिन शाप-भ्रष्ट पाप पतित अहिभजने 
एफाएक कहींसे आकर शट्रको प्रणाम किया भोर कदा फि आप तो 
साक्षात्‌ पाप-ताप-दारी हैँ। मेरे सोभाग्यसे ही इस निर्जन धनमें 
आपका आगमन हुआ है । महारा, में झाप-भ्र् ओर पतित हूँ। 
आपके पवित्र उपदेश और परम आशीर्वादसे ही मेरा कलक दूर हो 
सकता है शङ्करने अहिराजके विनम्रभावफो देख कर उससे अपनी 
आत्मकथा कहनेको कहा । अद्दिराजने अपने पूवजन्मकी आत्मकथा 
कहना आरम्भ किया । अहिराजने कद्दा,--“महाप्रभो, मे नहीं जानता 
किस पुण्यके प्रभावले मुझे अपने पिछले जन्मफी समस्त घटनायें 
स्मरण है । में पूतजन्ममें महा ऐइवर्यवान्‌ था । महाशक्ति सम्पन्न 
एक राजाके यहा मेरा अन्म हुआ था । वह कुछ सदासे सत्य सनातन 
वेदिक धर्मका पाछन करता आया था | राज-सिंहासनासीन द्वोनेपर 
मेने सी उसी धर्मका पाछन करना आरम्भ किया । अनेक वर्षो' तक 
मेरा धर्माचरण रहा । मेरे धर्मपूर्ण शासनसे मेरी प्रजा अत्यन्त सन्तुष्ट 
रतो थी । में विद्यान्यसनी था । साधु-महात्माओंके आगमन पर में 
उनका हृदयसे स्वागत करता ओर उनको शास्त्र-चर्चा सुन कर छुछ 
उपदेश ग्रहण करता था । एक दिन दुर्भाग्यसे कुछ बौद्ध पण्डितोंका 
मेरे यहां आगमन हुआ। मेंने उनका भी यथापूर्थ स्वागत-समारोह 
किया ओर शास्त्र-चर्चामें रत हुआ । परन्तु अन्तमें उन निरीइवर- 
वादियोंके तक और युक्तियोंका सुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा फि अन्तमें 
मेरा ईइवर परसे विश्‍वास उठने छगा। मेरी धर्म पर स्थित आस्था 
धीरे-धीरे विठुस होने छगी । इन्हीं दिनों कुछ 'चार्वाकोंका आगमन 
हुआ। उन लोगोंने तो मुझे बिळकुळ ही चौपट कर दिया। में वैदिक 
धर्मे ओर आध्यात्म तत्त्वको गंजेड़ियोंकी निरी कल्पना समझने लगा । 
में समझने घ्या फि इस जीवतका कळ भी अर्थ नहीं। धर्म-कमे- 
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पृणठा तथा अन्तिम अवस्थाको गीतामें सिद्धिकी अवस्था कहा गया 
- है। गीतामें लिखा दै,-- 

“तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीम्योषि मतोधिका । 

कर्मिस्योप्यधिको योगी तस्माद्योगी भवाजु न ॥? 
अर्थात्‌ योगी तपस्त्रीसे सी श्रेष्ठ है, ज्ञानीसे भी और कर्मी से 

'भी। अतएव दे अजुन, तृ योगी हो । 
` - उस योगके सम्बन्धमें गीतामें लिखा है,-- 
, सव भूतस्थमात्मान सवे भूतानि चात्मति । 
क्षते योग-युक्तात्मा सत्र समदशन ।7 

अर्थात योगी सर्व भूतोंमें आत्माका दर्शन करता है और सात्मामें 
सव भूर्तोको देखता है। वह समदी होता है। अद्वेतवाद समदुदीनके 
नामान्तरके अतिरिक्त और क्या है? समदर्शिता का ही नाम अद्वैतवाद है। 

वेदान्त-कथित विशुद्ध अद्वेववाद ही शङ्कषका घर्म-मत दै। जीव 
ब्रह्मते थक नहीं । जीवात्मा, परमात्मा एक ही वस्तु है । माया- 
` अममें पतित होकर, जीव अपनेको ध्रह्मसे एथक समझ कर मिथ्या 
सुख-दुःखोंका भोग करता है । जैसे सागर और सागरकी तरङ्ग एक 
ही पदार्थ है। परन्तु भाव प्रथक्‌ है, इसी प्रकारसे प्रह्म ओर जीव 
तथा जगन्‌ एक'ही पदार्थके विभिन्न रूप मात्र हैं । तत्त्वज्ञानका उद्य 
होने पर यह माया-श्रम दूर हो जाता है और वद्धजीव आत्म- 
बोधमें समर्थ होता हे । आत्म-ञ्ञान आत्मबोध उत्पन्न दोनने पर 
अपने यथार्थ स्वरूपकी उपलब्धि होती दै। तब वह अपने ओर प्रह्म 
के अन्तरको समझ लेता दै । बह समस्त चन्धनोंसे सुक्त होकर प्रह्मा- 
नन्दके उपभोगका अधिकारी हो जाता है। 

. जैसे सीपमें रजतका और रज्जुमें सपंका भ्रम होता है । सीपको 

चांदी और रञ्जुको सर्प समझा है, परन्तु सीप और रज्जुका यथार्थ 
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ज्ञान होने पर भ्रमात्मक धारणा दूर हो जाती दै । उसी प्रकारसे जीव 
अपनेको मोह-मायामें वद्ध करके जगतूको सत्य समझता है और उस 
के सुख-दुःखोंका उपभोग करता है। परन्तु अज्ञानान्थकार दूर होते 
ही अमका पर्दा आंखोंके आगेसे हर जाता है ओर जीवात्मा अपने 
यथार्थ स्वरूपको समझ कर भूमाभाव परमात्मामें अपनेको परिणत 
कर देता है। यही अद्वैतराऽफा सिद्धान्त दै । 

शारीरकभाष्य, “ष्य, आत्मबोध, विवेकचूडामणि प्रभूति 
शङ्कर प्रणीत मन्शगेरे ^ अहठेतमतका विशद-भावसे वर्णन किया 
गया है। शङ्करका मत है कि अद्वेतवाद ही वेदोंका एकमात्र सार- 
सिद्धान्त दै । वेदोंके सन्वन्धमें शङ्करका अभिमत है कि आप्त वाक्य 
वा सत्य शब्दंकि समूहकी समष्टि ही वेद है । वाक्य और शब्दके दो 
भाव होते हैँ । एक वाहा और दूसरा आभ्यन्तरीण भाव। चाह्य'भाव 
जैसे उदय होता है, साथ ही साथ देले ही ल्य हो आता है ओर 
आभ्यल्तरीण-भाव घारणामें परिणत होता है। वह धारणा स्थान और 
कालसे अतीत है। वही धारणा-समूह अनादि अनन्त कालसे सत्य 
रुपसे त्रहामे संस्थित है । वही सत्य-समूहू वेद रूपमें प्रकरित हुआ 
है। वेढोंकी सत्यताको सभी हिन्दू स्वीकार करते है । यहां तक कि 
निरीव्वर सांख्य तकने वेदोंको अभ्रान्त सत्य कह कर अहण किया 

' और परम पुनीत सनातनधर्मके पुनमेतिष्ठाता शद्भरने तो वेदों 

भो आन्त, सामयिक चा पोरुपेय कह फर उपेक्षित किया ही 
नहीं । वेद ही हिन्दूधर्मकी सूल भित्ति हैं। वेदोंडी प्रतिष्ठाके लिये 
वेदिक धर्मके सार-तरुव अद्वेतवादकी प्रतिष्ठाके लिये ही शङ्करने अपना 
जीवन उत्सर्ग दि.या था । उन्होंने वेटोंडी सत्यताको शिरोधार कर 
सेपरण्ठते संसारमे घोषणा की थी,-- 

वित्र शब्देन तु सन्न डञ्दृराभिर्चि वक्षित. । 


“२३१ परिंशष्ट । 
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अर्थात्‌ जो शब्दसमूह; सत्यता संस्थापनके छ्यि किसी प्रकारके 
'< प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता, बही वेद है। हिन्दू जीवन-स्वरूप, 

` हिन्दूधमंकी तूळ भित्ति स्वरूप, वेद-प्रचार और वेदिक घर्मके अनु- 
' , छान तया उद्देश्यके लिये शङ्करने भारतके चारों प्रान्तोंमें अपनी अक्षय 
कीतिं विज्ञय स्तम्भ स्वरूप चार धर्ममठ स्थापित किये थे। वे 
समस्त मठ आन्न भी विद्यमान हैं ओर शङ्करकी अपूव काय-क्रीतिका 
परिचय प्रदान कर रहे हैं । 
शङ्रने वेदोंको दो भागोंमें विभक्त किया है। एक कर्म-काण्ड 
और दूसरा ज्ञान-काण्ड | कमकाण्ड द्वारा चित्तकी शुद्धि होती है । 
इसके बाद निष्कष भावसे कर्मानुछान करनेसे ,देहिक और मानसिक 
कलपराशि विनष्ट होती है ओर ज्ञानकाण्डका उदय होता है । केवळ 
तभी वदिक-सत्य धारणा समूहको साधक स्वयं उपलब्ध करने में 
समथ होता हे । 
अनेक लोगोंका कहना है कि शङ्करने शुष्क ज्ञानमार्गके अद्वैत- 
` बाद और आत्मबोध तथा आतमदशनका ही प्रचार किया है । उनका 
यह नितान्त भ्रम है। क्योकि शङ्करने इस बातका स्पष्ट रूपसे निर्देश 
किया है कि आगस्भमें तपस्या और साधताका होना आवश्यक दै! 
बिना तपस्याके सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । शङ्करने उस साधनाको 
छः भागोंमें तिमक्त किया है । शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान 
ओर उपरति ।, जैसे योगमागके लिये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याह्वार, ध्यान, धारणा ओर समाधि इन आठ प्रकारके अङ्गां की 
साधन-प्रक्रिया हारा योगसिद्धिका विधान झाखोंमें किया गया है, 
चैसे ही शह्करने भी अद्वेतवादकी सिद्धिके लिये उपरोक्त छः प्रकारके 
अङ्कोंका निर्देश किया दै। अन्वमें शङ्करने लिखा छै कि करणपथ, 
अबण, सनन तथा निधिष्यासन हारा प्रह्मतत्त अधिगत होता है। 
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यद्यपि उपरोक्त विधियों का वणन शास्त्ोंमें पहलेसे मौजूद दै, परन्तु 
शहुरने इनकी विशद भावसे विवेचना कर जालोचना की दै । शक्कर 
के इस कार्यसे अरोप छोक-कल्याण हुआ है । ऐसी दणामें श्कुरको 
शुष्कधमका प्रचारक कहना न्यायका अपमान करना है । 

आध्यात्म-तत्व और प्रह्म-तखको प्रक्व भावमें अधिगत कर लेने 
पर दोनोंके समन्वय साधनका प्रयोजन होता है। वेदान्तके प्रधान 
कई एक वाक्योंकी विशेष रूपसे परिपुष्टि कर शळुरने समन्वय पथका 
निर्देश किया है। यथाः-- 

१--अज्ञानं प्रह्म-प्रज्ञान ही प्रद्म दे । 

२--अहूं प्रह्मास्मि-में प्रह्म हू। 

३--तत्त्वमसि--में वही आत्मा हूँ । 

४--अयमात्मा प्रह्म--यही मात्मा श्रह्म है । 

प्रथमोलिखित छ प्रकारके साधनों द्वारा चिच्छुद्धि होती दै भौर 
ज्ञानपथ परिष्कृत होता दे; तब शेषोक्त वाक्य-चतुष्टयका स्वयं समा- 
धान हो जाता है। अर्थात्‌ करणों द्वारा सुन कर शुरुत्वाक्यों पर 
श्रद्धा और विश्वास फरके साधन मार्गमें अग्रसर होनेका क्रम दै । 
इसके पश्चात्‌ चिन्ता द्वारा विचिन्वित चित्तको साध्यके प्रति आर्ट 
करना, उस एकाप्रताका नाम दै मनन । अन्तमें साध्य विपयको पूर्ण 
भावमें उपलब्ध करना ओर उसको आयत्त करने के लिये वार-वार 
स्मरण करनेका नाम दै निधिध्यासन। 

पाश्चात्य शिक्षासे प्रभावित छोग शङ्करे विशुद्धाद्वेववाद और 
पश्चिमीय तत्तव वेत्ताओंके “Pa.ntherm Superpanthessn? को 
एक दी सिद्धान्त बताते हैं । किन्तु यथार्थमें यह भ्रम हे । प्रतीच्य 
अद्वेववाद ओर शङ्करके छह्ठेतवादमें आकाश पावाळका अन्तर दै। 
दोनोंमें विपयकी पार्थेक्यता दै । प्रतीच्य अद्वेतवादियोंका मत दै, 


हु ९३३. पाराराष्ट्र । re 


` कि असे सुवर्णसे अनेक अणड्कारोकी रचना होती दै, उसी प्रकार 
-से घ्रह्मसे जीवात्माकी रचना हुई है। इस उदाहरणमें थोड़ी सी 
साम्यता होने पर भी भारतके वैज्ञानिक इस उदाहरणको नहीं 
मानते, क्योंकि भारतके वेदान्तियोंके प्रतिपक्षमें रामानुज, गोविन्द 
आदि भक्तिमागके पण्डितोंके हेतवादका उद्भव भी भारतमें ही 
हुआ दै। 
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हम पहले इस बातका उल्लेख कर चुके हैं, कि बहुतसे लोग शङ्कर 
को शुष्क-ज्ञान पथका प्रचारक कहते है । परस्तु उनका यह भ्रम है । 
शङ्कर उभय भावोंसे भावान्वित थे । वे {ज्ञानपथके प्रसार करने में 
जितने व्यप्र थे; उतने ही भक्ति की उत्नतिके साधन फे लिये भी 
उद्योगी थे । उनके प्रणीत अन्थोंमें हो इसका स्पष्ट प्रमाण है । शङ्कर- 
कृत भाष्य जददां ज्ञानका प्रचार करते हैं, वहां उनकी स्तवमाळा भक्ति 
का स्पष्ट निदुशन करती है । 'वेदान्तडिण्डिम' सें लिखा है: 
रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मे वनापरः । 
इद्मेवतु संस्थानामिति वेदान्तडिण्डिमे ॥? 
अर्थात्‌ प्रह्म सत्य जगतू मिथ्या है । जीव दी ब्रह्म हे इत्यादि । 
इसके बाद आत्मवोधमें कहा है,--- 
'वोघो हन्य साधनेभ्योहि साक्षन्मोक्षक साधनम्‌। 
पाथक्य चन्हिमयज्ञाई विना मोक्षये सिद्धयति ॥ 
अर्थात्‌ भोजन बमानेमें जेसे अग्नि प्रयोजनीय है, उसी प्रकारले 
कम अनुष्ठान आदि मोक्ष छाभके सकल उपाय है--परन्तु सब की 
अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है । 
'अविरोधि तयाकर्मणा विद्यां विनिवत्येत्‌ । 
विद्याहि विद्यां निइन्त्येर तेज तिमिर सङ्कव्त्‌ ॥? 
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अर्थात्‌ कर्म विद्ये कोई विरोध नहीं । झविरोधता देतु कर्म कभी 
अविद्याको नष्ट नहीं कर सकता । किन्तु प्रकाश अन्धकारका नाथ 
करता दै, उसी प्रकारसे विद्या अविद्याको ध्वँस करती है। 
तिावत्पत्य॑ जगद्भाति शुक्तिका रजतं यथा । 
याचन्न ज्ञायते ब्रह्म॑ सर्वाधिष्ठान मद्व्ययम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सीपको जैसे भ्रमवश चांदी समझ लिया जाता है और 
जब तक उसका यथार्थ ज्ञान न हो, तत्र तक वह श्रम बराबर रता 
है। अन्तमें जब सीप का ज्ञान होता है, तव चादी होने का भ्रम 
दूर हो जाता है। उसी प्रकारसे ञव तक चिश्व रूपके आधार अद्वि- 
तीय प्रह्म-तत्त्वको न जाना जाय, तब तक मनुष्य संसारको सत्य ही 
समझता हे । 
'सश्चिदात्मत्यूभ्युक्ते नित्ये विष्णु विकल्पिता । 
च्यक्तयो विविधा: सर्वाहाटके फर कासिवत्‌ ॥? 
यह जयत्‌ एक मात्र ब्रह्म पदार्थ में विविध प्रकार से भासमान 
दोर माया द्वारा कल्पित हो रहा है। एकमात्र सुवर्ण से जैसे 
उर-उण्डछ आदि विविध प्रकार फे अलङ्कार निमित होते हैं, 
उसी प्रकार से एकमात्र बरह्म पदार्थसे ही जगत्‌ की विविध रूपोंमें 
रचना हुई है | 
'यथाकानो हृषिकेश नानोपाधि ततो विभूः ! 
तदूमेवादू भिन्न यद्भाति यन्चाशादेकवड्वेत्‌ ॥' 
एक इह्‌ वस्तु थाकाइमें जेसे घट, पट, मठ चिभिन्न स्थानोंमें 
रह कर नाना प्रकारकी उपाधियोंते अक्स होती है, उपाधिक्री विमि- 
न्नताका हेतु घटाळाश, मठाकाश, इत्यादि विभिन्न उपाधि प्राप्त होती 
है, एवं घटादिका विनाश होने पर अर्थात्‌ उपाधिके बिछुप होने पर, 
आकारा पूरवत्‌ एक ही रूपमे स्थित होता है । 


२३५, ° पांराराष्र । 


re 4-73 
: इन उपरोक सिद्धान्तको पढनेसे शकूरकी गम्भीर ज्ञान-गरिमा 
का-परिचय मिळता हे । अब नीचे इम उनके भक्तिपूणे कुछ स्तोन्न देते 
हैं, जिनको पढ़ कर स्पष्ट प्रतीत होता दै फि शङ्कर केवळ ज्ञानी ही 
नहीं, महाभक्त भी थे । नारायणस्त्रोत्रसे,-- 
: "करुणा वारा वारा छरुणाल्य गम्भीरा । 
नारायण नारायण जय गोविन्द हरे ।? 
दिव स्वोत्रसे:-- 
“आदो कम प्रसादीत्‌ करयति कलुप मातृ छुक्षा स्थितं मां । 
विन्मूद्रा मध्ये-म्ये ब्यथयति वितरां जाठरो जात वेदाः ॥ 
यदुयद्वै तत्र दुःखं व्यथयति निन्नरां शक्यते फेन वक्तुं । 
क्षन्तव्योमेऽपराघः शिव शिव सिव भो--आमहादेड शम्मो |? 
अर्थात्‌ पहले तो कम-वन्धनके लिये अनेक पापफल भोगने पड़े । 
में जिस समय जननी-ठय्में निविष्ट था, तव विष्टा और मुत्रके 
बीचमें ताना प्रकारके कष्टोंका भोग करना पड़ा एवं माताकी जठ- 
रामि सदा नाना प्रकारसे व्यथा देतो रही । आदि | 
उपरोक्त इलोकोंसे शङ्करका भक्तिभाव स्पष्ट रूपसे प्रकट होता 
'है। उनके ब्रह्मचर्यादि तपस्या, छनुष्ठानोके प्रमाणोंकी तो कमी ही 
नहीं । अद्वेतवादके तत्त्व-उपदेशसे पूर्ण रूपमें उनकी गम्भीर ज्ञान- 
गरिमाका परिचय मिलता है । फलतः आचार्य शङ्कर, कम, ज्ञान और 
उपासना दीचे! मत्तोंके पृरिपोषक ओर प्रास म हु 


